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॥ श्रीः ॥ 
 वियाभवन राष्ट्रभाषा ग्रन्धुप 
३०९ 











(८ कृहूणक्ृत राजतरङ्गिणी मँ अगनेवाटठे नामो जर विषयां 
की न्याख्यात्मक अनुकमणिक्रा, सुभाषित 
भोर वंश्ावटिर्या, इत्यादि ) 


रामकुमार रामः 








प्रकाशक : चौखम्बा विद्यामवन, बाराणस। 
युदक : विद्राविलस प्रस, चाराणस्तं 
सस्करण : प्रथम, वि° सं० २०२३ 


मूत्य 


+ 





(~) 1 11€ (10 १५ ठप ९102 [१०९३ 
(1110५, \"22.1251- } ( [एतत्‌ | 
1961 
1016 ; 3076 


मधान कार्याख्य-- 






| गोपा मन्द्र छेन, 
 पो० आ चौखम्बा पोस्ट बाक्स = वाराणसी-१ 


| 7 प्र 
10107 7011911 द दप्राप्रप(ण 
09 


क ५१9 ५75 ०१4९ 
५‡* शक १ ८ +< 





( ^ 06801016 {046 ग }211185 210 9४०९८18 


६102125 (रत 21218प्र दारा, 21018 111 
& ८0116<{1011 ॐ & प्र 1251185 8116 


66010818] 1860165, ©1{८. } 


1)। 


(8१; 





॥.२॥। 





1 १ ध ४ के 
12007 ` ˆ ^" 5 ८ ८8 
| | | ६.४ #४&.. "४ {६६ | ५ 4 9 4-44-9. 3 ११५ ५९.६८ 
। ~) ८, 
क * श 


{ “ 4 = 11६) 


1५.37/ ¦, ~, डा {-98 
/2/211351-221 004 


1.6 





४. ^}451-1 
1967 


0175१ ८0110 प् 





4750 ८८ ०८ 44 4 
(ट (9184 9491 ७9 द 
` एणः & 4.1011 0४251270 260-69611618 

९. 0. (0121088, 205 80 8, ४2181251 ( [618 ) 
2016 : 3145 





भूमिका 
दिवस्तुतिः 
राजतरङ्किणी कोच ष 
राजतःरद्चिणी रे संकलित सुभाषित *“" 
राजतरद्भिणी मे वणित काश्मीरके राजाभोंक्ी 
कालक्रमगत ताछिकाये 8 
राजतरद्धिणी मं वणित कार्मीरके राजांकी 
वंशक्रमगत तालिकायं र 





# ॐ # 


वरटा 
७.९० 
२-४ 
५-२०२ 
२०३२३ 


२२ ९- ४४ 


२ 4 ५ 4 + २ 4 १ 


दन वाठ मय के इत्तने विशाल भाण्डागार्‌ मे उपल््थ आज कद 
जनरछ्िणी दी एना प्रन्थ रह गया मिमे हम व वरहुत्‌ कु एक इतिहास-ग्रन्थ 
कट यप्‌ ५ -- यहु कुछ दह, सत्था नही, क्योत्रिः यद्यपि इसके रेखक ने अपने 
कलयार्मा ददह्ायकागा को अषष्राचन करते दुय" कैव अपनी ही स्वना को 
एकमात्र प्रमाणक उतिहास-ग्रस्य कदा हु, तध्रापि मेरी समन मे दसम अनेक 
एत वनद आदह, जनकदेष नामका उच्छ है, तथा अनेक पेसी गौण 
आर (टाक ट्फिमे प्रायः उपेक्षणीव वातो कासमवेशद्रै किये सव दस अ्रन्थ्‌ 
क माव दनिदुर-परस्यक ष्ण मं प्रामाणिकना तथा उपयोभिता कम कर देते 
| साथ दीः दसम प्रस्लुन काट-गणमः को मी स्यथा मगन तथा विश्रसनीय 
नटा मनाजा चकला । फिर भी, इमं सन्देह नदीं कि यही एकमात्र ठेसा 
ग्रन्थ ह {जिमस हम मद्ाभारतकाट मै प्रिमगाज युधिष्टिर कै समय दस समय 
क गणना क रम्यन्यमं णका हो सकती है- से खक प्रन्थ-दपक, के समय 
तक्के वानु कादमीर्‌ कै राजाओं का अविक्षाकत सर्वाधिक सुसंगत तथा 
वमव चरणन मिलता दहै । एकर दत्तिहमकारके चियि जिन गुणौ, जसे निप्प- 
क्षता, मूक्म दृष्टि तथा देतिहासिक सामग्री के उहापोह, की भावश्यकता होती 
उसटम दसके लक म बहुत अंशो तक विद्यमान पति] दसम्रन्थ की एके 
आर विशेपत्रा यह्‌ है कि दतिहास-ग्रन्थ होते दूये भी इसे एक उच्छृ महाकाव्य 
कटा जा सक्तादहै। पाच्रो का चरित्र-चिव्रण, राजनीतिक तथा सामाजिक 
रिथिनिर्यो का विवेचन, तथा स्वयं कवि के अपने विचार अत्यन्त उक्ष शेटी 
मं व्यक्त हुये हं 1 यद्यपि प्रस्तुत कोण मे इन विपयों के विवेचन का स्थान नहीं 
, वयोक्रि दसकी मुख्य सूप से एक सन्दभं प्रन्धकेरूप मेँ रचना की गहै, 
तथापि दस श्ुभिका में हम इस अरन्य ( राजतरद्धिणी ) तथा इसके ठेखक, 
कलटेण, कौ कुछ विशेपत्ताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहै है। 











कलहण ओर उनके पूवज-- 
भाचीन भारतीय सेखको में यह एक सामान्य विशेषता रक्षित होती 


भीक 
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कि वे अपने सम्बन्धमेंया तो बिल्कुल ही नहीं अथवा अत्यन्त कम विवरण 
देते हैँ । कल्हण भी इतके अपवाद नहीं हैँ । किसी अन्य लेखकने भी कट्ट्ण 
के सम्बन्ध मे कद्‌ विशेषं विवरण अंकित नहीं किया है । यहाँ तक कि जोनराज 
भी, जिन्हनि कल्टूण के प्रायः तीन शताब्दी बाद कल्हण द्वारा प्रस्तुत कादमीर 
के इतिहास के वाद की वटनाोको लिखा है, कल्टण का, केवट अपने एक 
पू्वंगामी होने से अधिक कोई ओौर्‌ विवरण नहीं देते! एसी परिस्थिति मेहं 
कट्हण के सम्बन्ध में जो थोड़(-बहुत विवरण भिता है वहु स्वयं राजतरद्धिणी 
से ही उपर्ब्ध होता है| 
राजतरद्धधिणी के प्रत्येक तरद्ध के समाप्ति ठे-"“इति कादमौरिकमहामात्य- 
श्रीचम्पकप्रभुूनोः कष्टणस्पर कृतौ राजतद्किण्यां .-"--से एसा प्रतीत होता है 
क्रि कल्हण के पताका नाम चम्पक था, जी राजा हषे के राज्यकार कै समय 
पटले ठारपति तथा वाद मे महामात्य बन गये। चम्पक राजा हषं के एक 
विश्वासपात्र अधिकारी थे ओर हृष के राज्यच्यूत होने तथा अन्ततः मृत्यु कोप्राप्त 
होनै तक इनका एक सेवक सूक्त दही राजा हू्षंके साथ था । हषे के अन्तिम 
समय का जो सूक्ष्म चित्रण कल्हणने किया है उसमेस्पष्ठ ल्प से यहु प्रगट 
होता है कि उन्हने यह्‌ विवरण भी अपने पिताके इस सेवक, मुक्त, से ही, 
जोहषेकी मृत्यु के वाद एकमात्र जीवित व्वा रह्‌ गयाथा, प्राप्त कतिया हौगा। 
चम्पक के नाम्‌ का कट्हणने सदव जिस आदर के साथ उल्लेख किया है वह्‌ 
भी इसी वात की ओर संकेत करता कि वह्‌ इनके पिताये। कल्ह्ण नै यह्‌ 
उल्लेख कियादहै कि चःपक प्रतिवषं नन्दिक्षत्र में सात दिनों त्क प्रचुर धनं 
व्यय करके अपनी न्ययोपाजत सम्पत्ति का सदुपयोग करतेथे।* विवरण की 
इस सूक्ष्मतासेभीदेसा प्रतीतटहोता दहै कि कल्हण चम्पक केपृत्र थे गौरवे 
इन तीर्थो मे वहुधा अपने पिताके साथ रहते थे] बाद के एक उत्सः से 
एेसा प्रतीत होता है कि चम्पक ११३६ ई० के आस-पास तक जीविल थे । 
एक अन्य नाम, निस्का कल्टूण ने उल्लेख किया है वह्‌ है कलक का नाम 
जिसे चम्पक काषछोटाभार्दकहा गया है। कनकने राजा हषे से गायन- 
कारुकीशिक्षाखी थी ओौर जिस परिम से उन्होने इस रिक्षा को ग्रहण 


41" 2४ 


\ देखिये रा० ७.१६२४ ओर बाद | 

^ (नन्दिक्षेतरे व्ययीक्रत्य प्रत्यब्दं सप्तवासरान्‌ । चम्पकः सफला चक्रे सवेका- 
लाजितां धियम ॥।” (रा० ७.९५४) । नन्दिननैवे स तत्राद्यः प्रणीतश्चस्पकादिभिः", 
( रा० ८. २३६५ ) | 

* रा० ८.२३६५ । 


+ =" 


भ्या उससे प्रसन्न हो कृर हषे ने उन्हें एक लाख सुवेणं मुद्राओं का पुरस्कार 
प्या 1) चस्पक के भाई होने तथा इसी कारण राजा हषं द्वारा इतनी प्रचुर 
वणंराशि द्वारा पुरस्कृत होनेके तथ्य से ेसा प्रतीत होता रहै कि कनक 
स्तव में कट्हण के चाचा थे । परिहासपूर को कनके का जन्म-स्थान बताया 
यादहैयौर यह्‌ भी उष्टेखदहैकि जब राजा हषं ने बुद्ध की प्रतिमाभों का 
्ंस किया तब कनक ते अपने इस जन्म-स्थान की बुद्ध-प्रतिमा कौ उस 
वध्वंस से वचा लिया।* इनदो वातो से यहु निष्कषं निकाला जा सकतादहै 
5 कट्हूणं की जन्मभूमि परिहासपुरदही थी, ओर यदि इनका परिवार स्वयं 
ड नहींथा,तोभी वह बौद्ध धमं का जादर अवद्य करताथा। परिहास्षपुर 
था उसके आस-पासके क्षेत्रों का कल्हण ते जिस विस्तार से उल्लेखः कियादहै 
ससे भी इस निष्कषकी पृषटिहोतीहै। राजां हषंकी मृत्यु कै वाद कनक 
राणक्ती चला आया मौर अपना अन्तिम समय यहीं पृष्यकार्यो मे व्यतीत 
रने कगा ।४ | 


कल्टण सौ जातिः-- | 

इसमे सन्देह नहीं कि कल्ट्ण ब्राह्मण वंश मे उत्पन्न हुये थे! जोनराज 
¡ भी कल्हण के च्य द्विज शब्द काही व्यवहार किया है। स्वयं कल्टूण ने 
# अनेके स्थलों पर समाजमे ब्राह्मणों के स्थान का जिस गवे तथा आदर कै 
गथ उल्लेख किया है उससे भी इनके ब्राह्मण होने का ही संकेत सिल्तादहै। 
` एक शेव ब्राह्मणथे यह्‌ भी प्रायः निश्चित प्रतीत होता है, क्योकि राज- 
रद्िणीके प्रत्येक तरद्धको इन्होने अधंनारीश्वर शिव. की वन्दना से ही 
रस्म किया है । नन्दिक्षेत्र, जह्य इनके पिता चम्पक, प्रतिवषं जाते ये, एक 
गवक्षेत्र द्री था । काड्मीरी शेवशास्र के एक प्रमुख प्रवतेक, भद्रु कल्कटः का 
र कट्हूण ने अत्यन्त आदरपूवक उल्लेख किया ह । इन बातों से इस निष्कषं 
गी पुष्टि होती दहै कि कल्हण स्वयं एकश्रेव थे) तथापि काद्मीर में प्रचलित 


; रा०७.१११७, १११८ 

< २० ७.१०९७ ओर बाद | 

ञ देखिये अगे कोण मे परिहासपुर्‌', वस्था०। 

४ रा० ८.१२ ओर्‌ वादं । 

“ देखिये रा० ५४.६२१ ओर बाद; ५.१६ ओर वाद; ३.२ ओौर बाद; 
>.२२२७ ओौर वाद, इत्यादि । 
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ताल्तरिक रंवद्ंन के प्रति इनके हदय में कोई सहनुभूति नहीं रही प्रतीत होती । 
दर्हने तन्व्रिकों पर राजतरङ्किणी मे अनेक स्थलों पर जो व्यंग्य दहै उनसे 
सा प्रतीत होता है कि स्यपि ये तान्विकों कै दशन से पूर्णतया परिचित थे, 
तश्ापरिं उनकै प्रति इनके मन में निरादर की भावना फे अतिरिक्त ओर 
कुद नहीं था) 


हुसरी ओर सजतरद्धिणी मे जये अनेक वर्णनों से एेसा प्रतीत हता दै कि 
द्षत्‌ के प्रत्त दनक मनमे विलेप आदर था । इन्हने बौद्धो के अदटुसाधमं, 
ठ्नदी उदारतः, तथा भावनाओं कौ पवित्रताका प्रायः सर्वत्रं उल्टेख क्रियां 
है !* उदाहरण के ल्य एक राजाके गणो कौ बोधिसत्व सै तुलना करते हुए अप 
यह कहते ई : 'वोधिसत्वोऽसि शुपाल कोऽपि सत्वोजिरत्रतः । कारण्यं प्राणिघु 
टं यस्येद््ते महात्यनः' 1" स्पयं बोधिसत्व कौ आपने इन शब्दय मे परिभाषां 
दीह : लोके भगवती लोकनाधादारभ्य केचन | ये जन्तवो गतक्टेशा वौधि- 
वरनवेहि तान्‌ ।* इसी स्थात पर इन्हने कृत्याश्चम^ का जो वर्णन कियादहै 
ते वौद्धों क प्रति इनक सहानुभरति में कोषं सन्देह नहीं रह जाता) पञ्ुवध्‌ 
निमेध करदेनेके कारण राजा मेघवाहन कीडइन्हने जौ प्ररसा कीटे 
से भीदसी मतकीपृषटटिटौतीदहै)' एेसाभी नहीथा किये वौद्दशेनकी 
खगौणवातोसेही परिचित रहै दय । इसके विपरीत वौद्ध परम्पराभो का 
हन गहन अध्ययन कियाथा जो अनेक स्थलों द्रासयस्पष्है। साथदहीरेसा 
भी प्रतीत होता है कि बुद्ध कौ मू्तियों को यह्‌ हिद देवता की सूति मानते ये। 
इससे ठेसा संकेत मिलता है करि यद्यपिये बौद्धदरणन को ब्राह्मण-दर्शनो सेभिन्न 
मानते रहे हो सक्ते थे तथापि बौद्धो को हिन्दुओं के ही अन्तगंत रखते थे ।८ 


॥) 


८१ ५ 
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: रा० ६.११ ओर बाद; ७.२ नैर वाद; २९५ ओर बाद; 
५२२३, ७१२) | 

^ देखिये रा० ३. ४-७, २७ ओर वाद, २५५ ओर वाद; ५.६४, ११६} 

3 र?० १.१३४; देखिये बाद के रलोक भी । 

५ रा० १.१३८ ! देखिये ३.२८; ८.२२३४, २५७४, भी । 

^ २० १.१३६-१४७ | | 

° र{[० ३. २-४ ! 

“ देखिये रा० १.१३५ ओर बाद, १७५ ओर बाद; ८.२४०, २२३४ ) 
| < देखिये रा० ३.२३५५, ४६४; ४.२००, २५९-२६३, ५०७; ६.१७ 
ओर बाद, ६९६, १०९७ ओौर बाद; ८.११८४ | ॥ि 


( ११ ) 
राजतरङ्धिणी का रचनाकाल - 
कत्हंण ने अपने इस ग॒न्थ को सम्भवतः रौकिक संवत्‌ ४२३४ मे आरम्भ 
करके प्रायः एक वषे मं समाप्त कर दियाथा। इस समय का संकेत स्वयं 
राजततरद््धिणीकेही कु स्थलोसे मिलता 


कबिकेषशूपसें कर्ण :- 

यद्यपि राजतरद्धिणी को कल्टण नेए क इतिहास-प्रन्य कहा है, तथापि इसमे 
सन्देह नहीं कि स्वयंअपनेकोवे प्रमुखतः एक कवि ही मानतैये | कवियों के प्रति 
उन्होने अपने ग्रन्थके आरम्भमें दस प्रकार कहा ह : “वन्यः कोऽपि पुधास्यन्दा- 
स्कन्दी स सूक्वेगुणः । येनायात्ति यश्चःकायः स्थंयं स्वस्य च परस्यच || 
परन्तु इसीके दाद आप पुनः इस प्रकार कहते हुं: 'दोऽन्यऽ कारूमतिकछरान्तं 
नेत्‌, प्रव्यक्षतां क्षमः । कविप्रजप्पतीस्त्यक्त्वा रम्यनि्मणलालिनः 1" इलाघ्ः 
स एव गुणवान्‌ागद्रववहिष्कृता । सूताथकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ।}*3 
इन दोनोंही उक्तियों द्वारा कल्हण ने एक कचि तथा दतिहासकार दोना के बीच 
सामञ्जस्य स्थापित करनेका प्रयास कियादहै जो कुछ भी हो, कट्टण की 
र्वनामेवे सभी गुण, जैसे छन्द, अलद्धुारशास्व तथा व्याकरण का ज्ञान 
प्रचुर माच्रामे विद्यमान दहै! राजतरद्िणीसे इस बात का पर्य्त प्रमाण मिल 
जाता है कि इन समस्त परम्परागत विद्याओं का क्ल्हणने गहन तथा विस्तरत 
अध्ययन किया था! अपने ग्रन्थ के वण्प्-विपय कै कार्ण उन्होने अखङ्कार आदि 
केः प्रचुर प्रयोगो पर नियन्त्रण रक्खा है, किन्तु जहां इसका अवसर मिखाहै 
उन्होने इस उक्कृष्ता के साथ इनका प्रयोग किया दहै कि वहु केवर एकं कुशल 
क्वि कै खयि ही सम्भव है 1 वास्तव मे कल्हण के उत्कृष्ट कवित्वने ही उनकी 
रचना में निहित कादमीर के इतिहास को अब तक सुरकित रक्खा है । फिर भी, 
वर्ण्यं विषय की प्रकृति को ध्यान मे रखकर उन्होने आरद्कारिक तथा काव्यशास्रीय 





° रा० १,४.४-५२; ८.२४०४ । 

९ रा० १.३ । 

= २7० १.४-७ । 

४रा० १.६ । | 

› उदाहरण कै स्यि देखिये रा० १.२०८ ओर वादः; ३.४१४ ओर बाद; 
५.३.४३ ओर वाद, ३६१ ओर वाद; ७.९२८ ओर वाद, १५१५७ जौर बाद; 
८.४२ ओर वाद, ९४७ ओर वाद, १३३४ भौर बद; इत्यादि! देखिये 
प्रस्तुत ग्रन्थ के अन्तम दिये गये राजत्तरद्धिणी से संकलित सुभापित भी 


( ९२ ) 


गुणो का केवल यत्र-तत्र तथा अत्यन्तसंयत रूप से हीप्रयोग क्ियाहै। इसी 
कारण सम्भवतः हषचरित ओर विक्रमाङ्कदैव प्रभृत अन्य तथाकथित रेति- 
हासिक महाकाग्यों की तुलना में रानतरद्कधिणी एक कहीं अधिक रेत्िहासिकं 
ग्रन्थ बन पड़ा | 
कल्हण की शली :- 
कटहण अपनी रचना को गद में भी छख सक्ते ये । परन्तु, जसा उपर 
कहा जा चुका है, कल्हण अनिवायंतः एक कवि थे ओर इसीखियिः उन्होने काव्य 
के साध्यमसे ही इतिहास को अंकित किया । किन्तु जव हुम संस्कत काव्यो की 
कल्पना करते हतो हमारे सम्मुख परम्परागत काव्यशास््रीय गणो से युक्त ओर 
अलद्कार वहु काव्यका चित्र उपस्थित हो जाताहि क्योकि इनकी प्रचुरता तथा 
इनके कुशरु समावेश्को ही कवि को प्रतिभा तथा उक्करृरता का मापदण्ड माना 
जातादै। इसच्ष्टिसे क्ल्टणकी शैली भी इन गणो से रहित चदहींटै। परन्तु 
उन्होने इसक्षेच मे संयमसेकामचलिया है । उन्हुने स्वयं कहा! करि कथा 
वस्तुक विस्तारकेकारणही उन्होने अलङ्कारो तथा विचित्र प्रयोगो का 
प्रचुरता से नद बत्कि केवल स्थान-स्थान परदही समविण्‌ कियाद 1 अतः 
यदि हमे परम्परागत काव्यशेटी के प्रग यं कल्ह्णकी दन्ता का उदाहरण 
देष्ठनादहै तो चमे हम कुछ विशेष स्थलों पर ही देख सक्ते हँ --जंसे युधिष्ठिर 
के राज्प-त्याग, विजेताके रूपमे सुस्सल के नगर-प्रवेश, भिक्लाचर्‌ कै अन्तिम 
दढ आदिके वृत्तान्तो मे ।° दसी प्रकार दखान्त स्थलोंके चिच्रणमे भी कट्हण 
की टी अत्यन्त नाटकीयं ओर सशक्तदहो उटीदहै। उदाहरण के लियि जथापीड 
कै अन्त, तथा ब्राह्मणों के साथ उसके वार्ताखपमे हमे अव्यन्त सजीव नाटकी- 
यताकाद्णंन होताहै ।3 इसौ प्रकार राजा अनन्तदेवको शवयात्रा तथा सूयंनती 
आदि रानियोकेसती होने का वृत्तान्त भी अत्यन्त प्रभावशाली है ।* किन्तु 
दन सबसे भी बढ़कर, राजा हषं के राज्य-त्याणं तथा अन्तिम दिनोंका वणेन" 
तो काव्यात्मक गुणों की अभिव्यक्ति में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गयाहै। 
फिर भी यह यह्‌ उल्टेखनीय है कि वृत्तान्त की देतिहासिकता कोभी साथ- 


` ₹{०९ १.६ 

^ देखिये रा० १.३६८ ओर बाद; ५५.३४१ ओर बाद; ८.९४७ ओर 
बाद; १७४४ ओर बाद, इत्यादि । 

3 रा० ४.६४० ओर वाद | 

४ रा० ७.४६१ ओर बाद। 

” रा० ७.१९००-१४५१४ । 
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साथ सुरक्षित रला गया है । सीधी ओर सरल शरी मे वणित इस महान्‌ राजा 
का राञ्य-त्याग के पङ्चात्‌ केवर अपने दो निष्ठावान सेवकं के आश्रयं से 
रडखडाते हुये श्रत्युपथ पर अग्रसर होने, उसकी नि:सहायता, अन्य सेवकों ओर 
अधिकारियों के उसके विरुद्ध कुचक्र, एक वेश्या की कुटिया मे एक अत्यन्त 
दीह्‌-दीन प्राणी के रूपमे शरण लेने, तथा इन समस्त दुर्भाग्यो से धिरे होने पर 
भी राज्योचित स्वभाव तथा आक्रमणकारियों कै सम्मुख वीरताके परिचयं 
आदि की समस्त घटनाओं को मानों चिव्रवत प्रस्तुत किया ग्यारह) फिरमभी 
सहस्रा वर्षो कै जिप्न इतिहास का चित्रेण करना राजतरङ्किणी का उदुदेद्य है 
उसको दृष्टि में रखने पर प्रत्येक स्थर अथवा चरित्र का इस प्रकार विस्तृत 
चित्रण प्रायः असम्भव हू । अतः राजतरद््िणी का अधिकांश भाग एक प्रकार 
से प्रायः पद्यबद्ध गद्य ही प्रतीत होता है । स्वयं कल्हण भी इस बात से परिचित 
प्रतीत होते है ओर इसील्यि काव्यको नीरस होने से वचानेके ल्यि उन्हने 
उपमाओं तथा अन्य अलङ्कारो ओर व्यंगाप्मक उक्तियोंका समावेश क्ियादहै। 
इस प्रकारके प्रायः प्रत्येक स्थल का यद्यपि काव्यक्रो नीरसता से रहति करने 
कैः लि समाविश किया गया दहै, तथापि अधिकांश रूपक आदि सवेथा मौलिक 
हैँ १ वणंनों के वीच-बीचमे दी गई इलोकबद्ध सदृक्तियों ओर सुभाषितोकाभी 
उद्देर सस्मवतः वणेनात्मक एकरसता का निराकरण करना मत्रहै| 
इन इलोकों की रचना अधिक विस्तृत छन्दो मेंहृर्दहै, ओौदये सभी स्थल 
क(व्यात्मक कल्पना की पराकाष्ठा को व्यक्त करते हैँ । जर्हाँ इनका वण्ये-विषय 
सुविदित ओर पूर्॑प्रयक्तभी है वहां भी कष्टम ने अपनी उक्कृष्ट अमिन्यञ्जना 
पैटीके द्वारा उन्हे अद्वितीय वना दियादहै। सम्भवतः यहीकारणहै कि 
सुभाषितों के अनेक प्राचीन तथा आधुनिक सग्रहौ मे राजतरङ्क्णी से लिये गये 
स्थलों की बहुलता है । प्रस्तुत कोश के अन्त में हमने इस प्रकारके सुभाषितों 
को एकत्र कर दिया है । यद्यपि इनके अत्तिरिक्त भी अनेक स्थल एसे है जिन्हें 
वह स्थान पिल सकता था, तथापि ग्रन्थ विस्तारके भय से हमने केवर प्रमुश्च 
तथा अधिक विदग्ध उक्तियोकोदही संकलित किया है । 
|  सजतरद्किणी अधिकांशतः वनात्मक लैलीमें ही रचित है, किन्तु यत्र 
तत्र वार्तालापात्मक तथा संभाषणात्यक शटी का भी प्रयोग किया गयादहै। 
उदाहरण कै लिये, उच्चर द्वारा अपने को राञ्यखिहासन का उत्तराधिकारी 


+ उदाहरण के चि देखिये रा० ६.२०९; ७.१०६७, १२२५; ८.१३४ 
२५९०१ ९५६५०) २५८६ २६३६१; २७४७ तथा नस्त अर्य कै अस्तमं 
संकलित सुभाषित । 


( १४ ) 


सिद्ध करने, हषं द्वारा अपने गासन की निर्दोणित का प्रत्तिपादन करने, तथा 
भिक्षाचर के स्वगत संमाषणोरको इस प्रकार की शटी कै लिये उद्घरत किया 
जा सकता दह । इसी प्रकार अनन्तदेव ओौर सूयंमती के वार्तालाप,» हषं ओर 
सस्त्रियों कै वीच परामश, ^ संनिकां ओर डउामरोंद्ारा भिक्षाचरकै पतन परं 
टीका, जयसिहं तथा भोज कै सिन आदिं के प्रसद्खोमेभी पैसी ही 
वभापणात्मक धटी हासं कथा कौ अग्रसर किया गयादहै । यह्‌ भी उल्टेलनीय 
है कवि दसी प्रकार कै वार्तखापो ओर संभाषणो के वीच-वीचमें हमे सुभापितों 
तथा सदुक्तियो का समावेश पिरता द । 

उक्त गुणो के विदरीत भी सी शेंलीगत दुरूहता को भी अस्वीकार नहीं 
क्रिया जा सक्ता जो कट्ट्ण के वृत्तास्त-कथन को अक्सर दुर्बोध वनादेतीदै। 
टन दुरूहताओं या जटिल्ताओं मंसे कुष्टुके कारणतो शंलीगत रहै, जसे दुरुभं 
णन्दो कै प्रयोग, कृव्यात्मक संदिग्धता तथा अस्तव्यस्त विन्यास । किन्तु 
अधिकांणनतः इनका ओर्‌ गहन कारण प्रतीत होता है । कव्हृण चे, विशेषरूप से 
अपनी कति के उत्तराव म, अक्सर जटिर राजनीतिक प्रिस्थितियो, कुचक्रीं, 
म्रणाखन तथा दरबारी जीवन की घटना, आदिका वर्णन करने का प्रयास 
किग्ादहै। इन विवर्णो को उन्होने जितना ही यथातथ्य तथा सूक्ष्म बचाने का 
प्रमास क्ियाहै उतन्छ दही उनके वक्तव्योके अभिप्राय कौ समञ्नना कठिन 
ह्‌ गया है व्योकि एसे स्थल प्राय अलंकृत काव्यश्शटी मे व्यक्त हुये है| 

दश दुरूहता का एक ओर कारण यह्‌भी प्रतीत हौतादहै कि कट्हणने 
समकालीन कादमीरकेखोगोके स्यि ही अपने कृतिकी रचना की थी, जौ 
स्वयं भी अनेक घटनाओं, प्रचलर्नो, तथा स्मानीय प्रयोगो से परिचितये। इसी 
कारण, जव कल्हण अपने समय कौ घटनाओं का वणेन आरम्भ करतेहैतो 
वह्‌ हृष रोगों के लिये स्वभावतः दुरूह्‌ हौ जति दै । 

अष्टम तरद्खं में कल्हण कै वणन कौ यह्‌ दुरूहता सर्वाधिक स्पष्टसू्पसे 
लक्षित होती है । यह्‌ तरद्क आकारे सवसे बृहत है ओर इसमे समय-समय 


१५७५५५९ 1 ११७१ जत 4 भिण (मको ०० 


+ २० ७.१२८१ मौर बाद । 

« २० ७.९४१६ अरः वाद । 

> २० ८.१०२३ ओर वाद, १४४९ ओर काद । 

* रा० ७.४२३ ओर बाद | 

^ रया० ७.१३८६ ओौर ताद | | 

£ र[० ८.१७०४ सौर दाद, १७२५ ओर्‌ बद 
८.३२ १४ ओर बाद; देखिये ८.२६१३ भा | 
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पर एक्रही व्यक्ति के अनेकएेसे नाम आते हैँ जिनके सम्बन्य में यह्‌ निर्णय कर 
सकन नितान्त कठिन हो जाताहैकिये सव एक ही व्यक्तिके द्योतक हैया 
भिन्न व्यक्तियों के । उदाहरण के ल्यि चिना किसी समीकरणात्मक संकेतके ही 
हमे गगंचन्द, गर्ग, गग्गचन्द्र, ओर गग्ग नाम मिरते हैँ । पाठक अत्यन्त कटिनाई 
से थी इस वातका निर्णय नहीं कर सक्ते हैँकिये सव एकी व्यक्तिके नम च 
अथवा अतेककै। इसी प्रकार लोष्ठकके च्यि लखोठक, ओर सखोठन; राजवदन 
के लियि वछृहुर; कोष्ठक कं लिये कोष्टेरवर; शरद्भासी के छ्य शरदिय आदि 
नामीं का प्रयोग बहूधा पाठकों को रसित कर देतादहै। इन द्विधा के 
अत्तिरिक्त समय समय पर घटनाप्रसङ्ध में दसे नामोंका भी प्रचुस्तासे उत्टेख 
मिलता है जिनका कोई परिचय नही दिया गया है 1 अतः ये केवल लाम मात्र 
रह्‌ जातेहर इनके दाया व्यक्त व्यक्ति के वंश, सम्बन्ध, अथवा पद आदि 
का कोर्ट निणय नहीं किया जा सक्ता । इस कारण राजतरद्धधिणी ओौर मुख्य 
रूपसे उसकी धाणठ्वीं तरद्ध अत्यन्त दृरूह तथा कहीं-कहीं उकता देनेवाली तक 
प्रतीत होने लगती है। 

दसी प्रकार ग्रन्थ के अन्तिम अंशो में अतेक स्थर एसे मिलते ह लिनक्री 
संस्छरततोदहीन कोटि कौोहेदही, साथदही चन्दो मे भी चुटिणां टष्टिगत्तं हत्ती 
ह ।" इसी प्रकार इन अंशोंमे पहले कहीवातोंकी ही युनरुक्तिर्यां मी मिती 
दै, जिन्हं अच्ङ्कारशस्रकोटद्षटिसे उचित नहींकहा जा सकता इन सव्र 
का कारण सम्भवत्तः यही प्रतीत होता है कि कल्हण अपनी छृति को दोह 
नहीं सके थे, अन्यथा आरम्भिक अंशं में उन्होनि जिस दक्षता का परिचय दिया 
है उसे देखते हये इस बात का कोई अन्य कारण नहीं दिया जा सकता कि इन 
अन्तिम अंशो का ठेखक इतना अकुशर कंपे हो गया । 


क्ल्हण की सादिप्यिक प्रष्ठभूमिः- 

राजतरद्धिणी में निहित वणेनों, प्रयोगो, तथा उपमाओं आदि क्यो देखने 
से इस वात का स्पष्ट सकेत सिल्तादहै किं कल्हण नै अनेक पुथंगामियों की 
रचनाओं तथा भहाकाव्यों का पूणं तया अध्ययन किया धा । यह्‌ अपने ही देश- 


वासी, चि्हण, द्रास रचित विक्रमा ङ्भुदेवचरित से परिचितये। उन्दैते एक 


9 उदःहूरण ग स्यि दम्‌ स्थरे कों | देखिये ^ ४ 99 ९ र 0. २६) १ ५ २ 4 ) 
2३०७०. ६०७१, २०९७, २९२५. ३०२८, ३३१९. ३३७९, इत्यादि | 
* रा० ८.२७८९, २७९६, २८१०; रृल्ण्ट कौ, कपः ८. १६९, ७.४७, 


पः नल वनः 
७७६, तथा ११९९ से दुलटना कौजिपे। 
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स्थर पर स्पष्टरूपपसते विल्हण का नामोत्ञेल भी क्रिया है। राजतरद्किणी 
तथा विक्रपाङ्कुदेवचरित मे शब्दावखी आदि कीजो समानता रक्षित होती है 
उप्तके अधार पर भी कल्टुण का विल्हणकौ रस्वनासे होने परिचय का स्प्प् 
संकेत मिक्ता है | 

दमी प्रकार षाणके हष्चरितं से कल्हण भली भांति परिचित प्रतीत 
होते दै । राजतरद््धिणी तथा हषचरित, दोनोमेएक ही समान दुरम शब्दों 
का प्रयोग इस तथ्य की पुश्िकरताहै) 

दन पूवंवर्ती कात्ग्रन्थों के अतिरिक्त महाभारतः तथा रामायणः से मी 
कृल्टण भली-भाँति परिचित प्रतीत होते हँ । इन प्राचीन महाकाव्यों से उनका 
परिचय इतना धनिष्ठ है कि उन्हने अपने कथन को सशक्त वनाने तथा समान 
घटनाओं की तुलना करने के खयि प्रायः निष्प्रयास ढंग से ओर अपने कथा- 
प्रवाह मे विना किसी प्रकारके व्यववानकेही इनसे च्थ्रान्त द्यि है। करीं 
कहीं तो महाभारत अथवा रामायण की अच्यन्त गौण घटनाओं तक का उल्लेख 
किमा गथादहै नजौ इत म्रस्थोँ के गहन अध्ययन के विना सम्भव नहींहै। 

कल्हण ने अक्सर अनेक राजाओं के शासनकारु मे हुये विभिन्न कवियों 
तथा विद्वानों का भी उल्लेख किया है ।२ इन उल्टेखों का संस्कृत स्त्य के 
इतिहास की दृष्टि से पर्याप्त महत्व है । इसमे भी सन्देह नहीं कि कल्टण ने 
इन विभिन्न कवियों की अभिव्पञ्जना शचि से बहुत कुछ, प्रमुखतः न्यगाट्मक 
घोटी को, ग्रहण किया है ।* कुछ स्थलों पर वराहमिहिर की बृहत्संहिता के 
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महाभारत से उद्धृत च्ष्टान्तों कै स्वि देखिये ये स्थल: रा० १.११९ 
ओर वाद; २.९४ ओर बाद; ३.२७९; ४.७६, १०३, ५२१, ६००, ६२६; 
६४९; ७.५१०, ५८१५, ८०४, ११९६०, १३६५, १४७६, १५८१८; <.३३५., 
४६९, ६७०, ९९२, १०९३, ११९९, १२८९; १३५५, २०२५, २१२२, 


२१७०, २२५६, २२८०, २३०५ ओर बाद, २३३६ २७८९, २८११, २८४८; 


२९११ ओर बाद, २९४८, २९.५७, ३४४९ । 
> रामायण से उद्धृत ष्टान्तों के च्वि देखिये ये स्थट : रा० ३.८६; 
४.६७, १०७; ६.२२६, ७.१२०२; ८.२३५, १२५५४. १५९१, १८०८ ओर 
द; ६२३८२, २९.७६, २३१५९, ३४२४९ । 
° देखिये सा० १,१७८; २.१९; ४,.९१४४, ष्ठत जौर बाद, ४९१५ ओर्‌ 
वाद, ७०५; ५.२८, ३२ ओर घाद, २०४। 
= इख प्रकार कै प्रभावित स्थले के ल्यि देखिये रा० ३.१८१, २५२; 
४.६३५-९३७; ७.११२३ ओर बाद । 
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उल्लेख से दसा प्रतीत होता है कि कल्ट्ण उ्यातिष-शासत्र में भी पर्याप्त अभिरुचि 
रलते थे 1 इन साहित्यिक कृतियों के अतिरिक्त कल्टण को कारदमीर के बाहर 
$ समकारीन इतिहासकाभी ज्ञान रहा प्रतीत होता है। राजतरङ्कि णी के 
मनेक स्थलों पर उन्हौने इन विदेशी घटनाओं तथा राजां आदि का उल्लेख 
केया है, यद्यपि बहुधा उन्हुनि इन विदेशियों पर व्यंग ही किये । 


उपदेशक कल्टणः- 


राजतरद्धिणी में प्रचर मात्रा में देसे उपदेशात्मकं कथन किर्ते है जिनके 
परा कल्टृण ने अपने नंतिक विचारों को व्यक्त किया है। समस्त सांसारिक 
[मवोँ की क्षणमभंगुरता, राजाओं के वैभव तथा पदों की अनिश्चितता, नंतिक 
यमो का उत्लद्खन करने वालों को दण्डित करना, विधाता की सर्व॑शक्तिमत्ता, 
कन्तु कहीं कहीं विघाता की आलोचना, आदि एेप्े विषय हुं जिनके सम्बन्ध 
¡ कल्हण ने, जहाँ अवसर मिला है वरहा, सदेव अपने उपदेश द्यि है! इसी 
कार राजनीति, शासन-व्यवस्था, तथा व्यक्तियों, राजाओं ओर मंत्रियों आदि 
` कर्तव्याकत्तेव्य का भी कट्टूण ने यथावसतर धर्म गौर नीतिशास्र के आधार 
र विदलेषण किया है । अपने इन कथनों को प्रभावशारी वनाने के च्यि 
न्होने महाभ।रत तथा रामायण आदि से भी समानान्तर घटनाओं ओर 
सद्धं के ्ष्टन्त द्यि) पैसे सभी उपदेशयातो सीर्धे उपदेश के रूप में 
स्तुत अथवा सुभाषितः दलोकों में व्यक्त किये गये हू । 
इस प्रकारं के उपदेशात्मक वचन अन्य काम्यों मे प्रायः अनुपस्थित हैँ, 
तः कृल्हण को अपने काव्य मेँ इनके समवेश की प्रेरणा करं से मिरी यह्‌ कह 
कना प्रायः कठिन प्रतीत होता है । सम्भव है यह्‌ महाभारत तथा रामायण 
दि महाकाव्यों का प्रभाव हो जिनमे इस प्रकार के नंतिक उपदेश प्रचुर मात्रा 
मिलते है, ओर जिनका कल्हूण ने गहन अध्ययन क्रिया था । कारण जो कू 
¡ हो एसे उपदेशात्मक वचन राजतरद्जिणी की अपनी एक अत्यन्त उक्कृष्ट 
शेषता हैं । 


१ रा० १.५५ ओर बाद; ७.१७२०; ८.७१५ । 

२ देखिये रा० ७.६६०९ ओौर बाद, १६१७; =-२९६, ७८२ ओर वाद, 
४३ ओौर बाद, ८२४. ९२३, ९४१ ११८२ भौर बाद, १५२२, १५३७. 
३५ ओर वाद, इत्यादि । 

ॐ देखिये प्रस्तुत कोश के अन्त में राजतरद्खिणी से संकलित सुभाषित । 
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कट्दण का भागयवाद्‌ :-- 

राजतरविणी के अध्ययनसे ठेसा विन्वास्र हो जाताहै कि घटनाओं के 
निर्माण मे भाग्य जथवा विधाता के सतख को कहहुण प्रायः नितिवाद स्पसे 
स्वीकार करते टं । इसमे सन्देह नहीं कि यत्र-तत्र उग्हने व्रिधाता के विधान कै 
अनौचित्य कौ भी आलोचना की है, किन्तु, इस वात मेँ उनकी दुद्‌ आस्थः है कि 
निधाता की इच्छा के अतिरिक्त ओौर कुछ नहीं हयो सकता ।* पाप ओौर अधमं 
को विधाता अवदय दण्डित करता हं । वदि कों सजा दुराचारी ओर अधर्मीहै 
तो वह्‌ राज्यच्युत हौ सकता है अथवा उसका रज दुभिक्ष, जर्प्टावन आदि 
दवी चिपत्तियो से आक्रान्त हो सकता है ।३ एक स्थान परतो उन्हे कदमीर के 
रजा्जाके पापकर्मा तथा विधाता द्वारा उनके दण्डित होने का एक क्रमवद्ध 
विवरण ही प्रस्तुत फिया है 1" किन्तु उनका यह भी विचार दहै कि अवरमपूर्वेक 
अजित सम्पत्ति को मी यदि पूण्वकार्यो में व्यय किया जाय तो अधध का निव(रण 
हो जातादहै 1" 

अभिचार आदिकर्मोमेंभी कल्हूण का र्णं विश्वास प्रगट होता दै । हषं 
ओर सूस्सट की क्रूरतां मौर कुणासनों का उन्हयने यह्‌ कारण बतायादहैकि 
ये राजा दैवविमोहित हो गये परे ।€ यन्त्रणा ओर अधर्मो के विरुद क्राह्यणों 
अथवा पुण्पात्माओं के अनणन अथवा प्रायोपवेश के सत्परिणामों मे भी उनकी 
अटूट निष्ठा प्रतीत होती है ।० मन्दि को ध्वस्त करने को भी उन्होने इतना 
वड़ापाप मानाहे कि उसे राजां को राज्यच्युत तक हो जाने का फल 
भोगना पड़ सकता है ।< दसी प्रकार नागों की अलौकिक शक्ति तथा नागपजा 
व 


` ०५.५४५; ६.२७५; ७. १३२९, १४३९; ८.१६७; २३७, १२७५) 
१४७९ ० | | | 

` य० २.९२ ओर नाद; ३२.४९२; ७.९१६ ओर वाद, १०७० ओर 
बाद, १३६९ ओर वाद १९२९; ८.२२० ओर वाद्‌, ६०७, १०३६, १६७४ 
` ओर बाद । | 

` रा० ५.१८३ ओौर बाद, २१० ओर वाद; ७.१४५५्‌ ओर वादः; 
<.१८९ ओर वाद 

* रा० ८.१९१५१-६१ । 

> रा० ४.७०१ | 

ˆ रा० ७.१२४३ मौर वाद; ८. १४६० ओर बाद, २२४१ । 

~ रा० ४५.६३२ ओर बाद; ८.२२४२ । | 

~ रा० ७.१३४० ओौर बाद; ०८.९९३ । 
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के प्रति भी उष्टोने च्ड आस्था व्यक्त कीह।' इस प्रकार हमदेखते हैक 
कल्टुण न केवर भाग्यवादी ही हँ वरच्‌ अनेक प्रकारके शुभ-अशुभ कर्मो तथा 


उनके तदनुसार परिणामो मे भी उनका द्ट विश्वास है। 


प्रस्तुत कोश ~ . 

प्रस्तुत कोश के सन्दर्भ-सकरेतों के लियि हमने स्टीन द्वारा सम्पादित संस्करण 
को आधार मानाहै। यों पाठक पण्डित पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित संस्करण भी 
देख सकते ह क्योकि वहुभी स्टीन कै ही संस्करण पर आधारित प्रतीत 
टोता है। 

कोशमें मेने राजतरद्धधिणी में आये सभी नामोको अकारादि क्रमसे 
व्य्रास्या ओर सन्दभ-संकेत सहित प्रस्तत किया है। जैसा कि उपर संकेत किया 
जा चूका, कल्हण अक्सर नामों का प्र्॑गानुसार विना किसी परिचये ही 
उल्लेख करते है, अथवा एक्‌ ही व्यक्ति को अनेक अन्य नामों से समय-स्मय पर 
समीकरण के विना किसी संकेत केही प्रस्तुत करते दुं । इन कठिनाय के 
कारण जह तक सम्भव हो सका है मैने अलग-अलग नामोवाले व्यक्तियों के 
नामों को अलम-अलग प्रस्तुत करते हुये मी उनके अन्य नामों का संकेत कर 
दिया है । यदि एक दही नामवाछे अनेक व्यक्ति भिलिदहैँ तौ उन्हे कमानुसार 
पृथक्‌ संख्याओं से व्यक्त कियाद । प्रव्येक नामके सम्बन्धमें यथारक्ति मैने 
इतना विवरण प्रस्तुत्‌ करने का प्रयास किया है जिससे उसका तथा उस्षके पद 
ओर कार्योका परिचय प्राप्त हो सके । किन्तु जहाँ रेसा विवरण उपरुन्ध नहीं 
हो सका दहै वहाँ मै उस नाम के प्रयोग-स्थल मारके संकेत तक ही अपने को 
सीमित रखने के छ्य विवश रहा हूं | 


कोश के अन्तमं मेने राजतरद्कधिणी मे अआनेवाटे कल्टूण के सुभाषितं तथा 
सदक्तियो को संककिति कर देना भी अनिवायं समन्ना है, क्योकि राजतरङ्कधिगीमें 
ट्स विषय की सामग्री की इतनी अधिक प्रचुरता, तथा यह्‌ कल्टण की ही विशे- 
पता है कि इसकी उपेक्षा नहीं को जा सकती । इन सुभाषितों तथा सदूक्तियों का 
विषयवस्तु अत्यन्त विविध दहै। राजनीतिक, सामाजिक, धामिक तथा नैतिक, 
सभी विषयों पर कल्हण ने इतनी गहन तथा सारगभित उक्तियाँ प्रस्तुत की है 
कि कोई भी व्यक्ति उनके महु से अप्रभावित नही रह्‌ सकता । 


के म भ न 


भन्‌ ० न 


२० १.२१८ ओर बाद; ७.१६९ ओौर बाद । 
“ र1० ७.७४३ ओर वाद, ७९६, १२९१, १३०९, १६४३; ८.७१८ | 
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कोश के अन्तमं रजतरद््िणी में अनेवा।ठे राजां के वंशक्रम, वंशाव- 
लियो तथा शासन-अवधियों की विस्तृत तालिका भी प्रस्तुत की गई है जिने 
णोधकत्ताओं को पर्याप्त सहायता मिलेगी । 

कोशमें सक्षेपाक्षरो का प्रयोग प्रायः नहींसा हीदहै। जो संक्षेपाक्षर प्रयुक्त 
हुये दै, उनकी सूची इस प्रकार है- 

दे०° = देखिये 

पतु५ = पुष्ट 

रा० = राजतरङ्किणी 

वस्था० = वणक्रमस्थान पर 

यदि यह कोश अनुसन्धानकत्तथिं के ल्यि कृ भी सहायक सिद्धौ सका 
तो म अपने परिश्रम को कृतार्थं मानूगा 


रामङ्मर राय 





( कल्टणदत राजतरङ्धिणी के नामों ओर विषयों की 
व्याख्यात्मर श्रनुक्रमणिका ) 


शिवस्तुतिः 


भूषाभोगिषणारत्नरोचिःसिचयचारवे । 


नमः प्रलीनमुक्ताय हरकल्पमहीरहैे  ॥ १.१ 


7 वहिक्शिखङ्कितं दधदधिध्रोत्रं वहन्संश्त- 
गेडक्कुण्डङ्जिम्भितं जरूधिजनच्छायाच्छुकण्टच्छुविः । 
प्ति बिश्रदहीनकनञ्चुकचितं बद्धाङ्गनाधंस्य वो 

गः पुगवलर्च्मणोस्तु यशसे चामोथ वा दु्तिणः ॥ १.२ 


विहितमजगोश्ङ्गप्राभ्यां धनुर्धटितं तथा 
नरकररिनो दँहाधभ्यां गण परिगरह्णतः। 
चिविधघटनावाल्छम्यानां निधेरुचिता विभो- 
जंयति रूरनापुंभागाभ्यां शरीर विनिर्मितिः ॥ २.१ 


[न्चेभाजिनमस्य ऊम्भङुहरे सक्ताः कुचाभ्नोचिताः 
ॐ भाख्ऽवलनेन कञ्जरूमतः स्वीकायंमचणोः करते । 
धाने वपुरधंयोः परतिवदन्नेवं निषेधेप्यहेः 
न्तज्ये प्रिययोत्तरानुसरणोदयक्तो हरः पातु वः।! ३.१ 


तद्धी तस्यतिरेकमदितनयादेहेन भिश्चरीभवन्‌ 
निष्मव्युहमिह व्यपोहतु वपुः स्थाणोरमद्राणि वः । 
वेण्या मोगिवधूश्रीरङुरिरुश्यामख्िषा वेष्टिता 
जूटाहेरपि यच्न भाति द्यितामू््यं व प्ता तनुः ॥ ४.१ 


५ ४ ज 


काप्येतेषु रचिः कचेषु फणिनां पुंस्कोकिलस्येव ते 
गोभिः कण्ठतटस्य हृष्यति एरो दक्पश्य चन्लुःश्तेः । 
संघनेभिनवे मिथो भगवतोर्जिह्वाप्रथकस्पन्दिनी 
भिन्नार्था सदशाक्तराम्पि वद्न्व्येवं गिरं पातु वः ॥ ५. 
नेदं पर्णसमीरणाशनतपो माहास्म्यु्ोरगौ 
पश्येतावत एव संप्रति कृतौ तन्मान्रवत्ती वहिः । 
्रस्णेवाधमिदं चराचरगुसेः प्रपेयमात्मस्तुती- 
रवं देववधूख च्छुतिसुखाः श्ण्वन्स्यपर्णा वतात्‌ ॥ ६.१ | 


मातुस्तेजनि निमंरे पित्रे शकाभ्या तनुवेधसा 

त्वं संध्याहितसनिधिमंम जपारक्तेधरे खेरचि । 
सन्ध्यावन्दनसभ्यसूथगिरिजास्तुरयेदेवाक्दरे- 

यः सन्ध्यामपि बन्दते स्म सर जगस्रीणाहु गौरीश्वरः ॥ ७.१ 


मोढाः कन्खुकिनो जरद्ररवृषः कुञ्जस्तुषारदच॒ति- 
निस्याप्तोपि बहिष्कृतः परिकरः सोयं समस्तोष्यहो । 


अर्धाचयद्रसतीडताद्धगवता चारित्रचर्याचिदा 
सा भिद्यादरितं चराचरणुरोरन्तःपुरं पावती ॥ ८.4) 





` कल्हण ने प्रत्येक तरङ्क के आरम्भिक श्लोकों मे शिवस्तुति कीरै, 
एसे ही सव दलोकों को एकत्र करके यहाँ शिवस्तुति के रूप में प्रस्तुत किया 
गयादहे। 





अश्च | [| अनितापौड 


अक्ष, राजा नरके पुत्र का नाम दै जिसने ६० वपं तक कादमीर पर 
राज्य किया ओर अक्षवाल नामक नगर भी वसाया ( १.३३८ ) । ८.३४१६ । 

अक्षपट = टेखा-करार्याल्य { ५.३०१; ३८९, ३९८; ६.२८७; 
७. १६२, १६०४ ) । 

अक्षयिणी = स्थायी अन्नक्षत्र ( १.३४७ } । 

अक्षचारु, एक नगरका नामदहै ( १.३३८ ) । 

अक्षोरमलह्ल, दपं के एक योद्धाकानामदहै जो सृस्मुल से युद्ध करता 
हज स्वर्गवासी हुआ ( ७.१५०१ } । 

अक्षोसुवा) एक अग्रहार का नाम है ( ८.८९८ ) } 

अगस्त्य, एक प्राचीन महपि का नाम टै ( २३.२२५; ५४.६४७ } । नक्षत्र 
के रूप में दनका उत्टेव ( २.१४०; ८.२३७ ) । देखिये क्रुम्भयोनि भी 1 

अग्निश, गों कौ एक जाति का नाम है ( ५.१५; ६९.३६४; 
<-२०२४ \ । 


अग्रहार = जागीर : १.८७, ८८, ९ २१, १७५ 


१० ८. 25 ५ 
2, ३११, ३१४, ३८०, ३४१, ३४३; २.५५; ३७६, ४८१; ४.९ 
८२९; ५.२३) र, ३९७, ४०३, ठ्‌; ६.८९, ३३६; ७.१८२, १८४ 
९ ८५, ६०८, ८९८ ८९९, ९०८; <.८०८, २४१९, २४२०, ३३५५ । 


६८५ 


न राजच्युन कर दिया ( ८.३४०० } । 

अचखमङ्गछ, दरदो के राजाका नाम द्व ( ५७.१६७ )। 

अलजितापोड) जयदेवी से उत्पद्च णक पृत्रकतानाम्‌ है जिसको उत्पल 
कारमार का राजा वनाया ( ४८.९९० }। यद नाममात्र काटी राजा रहा 
( ८२९६ ) । मम्म आदिन मिलकर ठ राज्यच्युन करके द्वितीय संग्रामपीद 
कै पुत्रका कारमीर का राजा बनाया ( ८.०७ } | दमे वृत्र, उत्पटापीद, 
क्य सखवर्मा न णासक वनाया ( ८४.५०९ ) । ८.२४२८.३४२९ । 





{ ५1 
रूः भाक कूः षपू म 
= ५, ५ 4. 
| ५ ; "क 


अल्नक |  ( & ) [ अनङ्गरेखा 


१. अज्नक, तन्वद्ध के एक पृत्रकानाम है ( ७.१०३३ ) | 

२. अत्न, राजक के पृत्रकानाम है ( ८.३२४ ) 1 

३. अञ्ञक) सल्हण के एक्‌ ब्राह्मण सचिव का नाम है जो पतद्ध ्राममे 
उत्पन्न हुजा था ओर युद्ध मे मारा गया ( ८.४७२ ) । 

४. अज्ञक, सुस्सल के ताम्बरूलवाहक का नाम है ( ८.१३१८ ) । 

५. अज्ञ क, मल्ल के एक कमंचारी का नामदहै हत हयैकर वच्‌ 
गया ( ७.१४८१ }) । 

अञ्ञराजः एक विद्रोही डमर का नामदहै जिसकी विजयेश्वर में पहुंची 
सेना को साथः लेकर विद्रोही सेनापति तिलक आगे बढ़ ( ८.७४८ ) ! 

अञ्चना, इक्ष्वाकुवंश के राजा वजेन््रकी पत्री ओौर तोरमाण की पल्नी 

कानाम दहै ( ३.१०५ )! “यह कारागारमें पति के साथ रहते हए गभ॑वती 
हुई 7 तदनन्तर इसने कारागार का त्याग कर एक कुम्भकार के घर पर एक 
पुत्र उत्पन्न किया । उस बार्कका नाम प्रवरसेन रक्ला गया ( ३.१०६- 
१०९ ) 1"“ प्रवरसेन इसे ङेकर तीथेयात्रा करने गया ( ३.२६५ ) । 

अञ्खनाद्रि; एक पवंत का नामदै ( ४.३२९ )\ 

अटमेखकः, काकवंग का आश्रय लेकर राजद्वार पचे एक साधारण सेवक 
का नाम है जिसने सुस्सर के यहां मन्विपद प्राप्त कर लिया ( ८.५७७ ) 


अटयक्‌, खशजातीय बाण के पुत्र ओर तुङद्घके एक भ्राताका नाम दै 
( ६.३१९ \ 


अट्सु; फेरी करके खाद्य-पदाथं बेचनेवाके को कहते दँ । यह्‌ अपने को 
मल्ल का पुत्र, रामर, बताया करता था ( ८.२१६ )। 

अलङ्का ( अहिक; अदटिलिका ), रोहर के एक नगर का नाम 
है : ८.५८ १, ७६४, ८३१, १८१९, १८४२, १८४५, १९९१, १९९४ । 

अतीसार, एक व्याधि का नाम है ( ८.१६०५ ) 1 

अध्युम्रपुर, एक स्थान का नाम है ( ८.३४०२ ) । 

अनङ्कः = कामदेवः ७.१४३६ । 

अनद्धपाट, हरिराजपृत्र, राजा अनन्तदेव के एक मित्रकानामदहेजो 
सदव देवमल्दिरों को तोडने का उपक्रम किया करता था ( ७.१४७ ) 

अनङ्कभवन, राजा दुलेभवधेन इासय अपनी पत्नी, अनङ्ककेखा, के नाम 
पर बनवाये णये एकं विहार का नाम है ( ४.३), 

अनखटेग्या. राजा बालादित्य की पतच्रीका नामद्रै / ३.४८४ ) 


अनङ्कापोड | ४ ( ७ ) [ अनन्तपाङ 


इसका द्कंभवर्धन के साथ विवाह हृञा ( ५४.४८९ ) । इसका खह्क के 
साथ अभैध सम्बन्ध हौ गया ( ३.४९७)। खह्भुः ने दूलेभवधंन द्वारा 
लिखे गये एक आक्षेपपूणे वाक्य को पट कर इसे विस्मृत कर दिया 
( ३.५२४ ) । इसके गभ से उत्पन्न पुत्र, दुलेभक, अपने पित। के बाद कारसीर 
का राजा हुआ ( ४.७ )। 

अनङ्घापीड, द्वितीय संग्रामपीड के पुत्रकानामदहै जिसे मम्म आदिन 
अजितापीड को राज्यच्यूत करके कादमीरक) साजा बनाया ( ४.७०७ )। 
( ८.३४२८ ) | 

अनन्त, पर्णोत्सि में उत्पन्न एक व्यक्तिका नाम है जिसके पुत्र को त्िकुक- 
सिह ने द्वाराधीश वनाया ( ८.६३३ ) । प्ृथिवीहर ने युद्ध मे इसे पलायन 
करने के चयि विवश कर दिया ( ८.७१३ ) । इसके पुत्र, आनन्द, को रिल्टण 
ने कल्याणवाड आदि स्थानो का द्वाराधीश बनाया ( ८.१००५ ): साजा 
सुस्त ने इसके पुत्र आनन्द को बन्दी बना ल्य ( ८.१०४२ ) । जब इसका 
पुत्र, आनन्द, मागं परजा रहा था तब लोचनोहारकम्राममें डामयों ने उसकी 
हत्या कर दी ( ८.१४२७ ) । 

अनन्तदेव, संग्रामराज के पुत्र का नाम्‌ है जिसका एकाक ने संग्रामराज 
की मृत्यु कै वाद राज्याभिषेक कराया ( ७.१३५ ) । इसने सू्य॑मती से विवाह 
किया ( ७.१५२ ) । त्रिभुवन से युद्ध करते हये इसने उसपर तीव्र प्रहार किये 
( ७.१५९ ) । इसने दरदो पर विजय प्राप्त की ( ७.१५७ ) । इसने शिवभक्ति, 
व्रत, स्नात, दान तथा शीर आदि गणोमे मूनियोंकोभी परास्त कर दिया 
( ७.२० १ ) । इसके विदेशी अभियान ( ७.२१८ ) । "कालेःनन्तमहीभतुर्वरि- 
विग्रहसंकः', ( ७.२२२ ) । इसने राज्यत्याग करके कातिक शुक्ल षष्टी को 
अपने पुत्र, कलश, का राज्याभिपरेक किया ( ७.२३०, २३३ ) 1 इसने पुनः 
सत्ता ग्रहण की ( ७.२४४ ) । अनन्तशरभुजो राज्ये", ( ७.२६८ ) । कश के 
साथ इसका संम्बन्ध-विच्छेद ( ७.३१७ ) । बिज्ज ने इसके सामने अपना धेयं 
नहीं छोडा ( ७.३२८ ) । इसने विजयेश्वर के चियि' प्रस्थान किया (७.३३६) । 
कलश ने इसपर आक्रमण किया (७.३६६ ) । सूथमती के साथ इसका कल्ह्‌ 
( ७.४२० } । इसने आत्महत्या की (७.५५२) । ७.११७२, १२८९६; ८.१९५८ 
( इसकी सम्पत्ति ), ३४४० । 

अनन्तपाद, एक राजपुत्र का नाम दहै, इसके परामशे से जव हषं युद्ध 
के स्यि अग्रसर हुमा तब दण्डनायकने उसे रोक दिया ( ७.१५८५ ) । यह्‌ 
सयजा हषं को राहमेदछधोडकर भाग गया ( ७.१६१८ ) | 


अनन्तेश | ( ८ ) [. अभिमन्यु 
अनन्तेश, कलश दारा स्थापित एक शिवलिद्ध का नामं है ( ७.५३२ ) 
अनरण्य, एक प्राचीन पुरुष का नाम है जिन्न कृपाचार्य, द्रोणाचार्य 
आदिकीदही भाति अपने कुलकेषैरका प्रतिशोध ल्यिथा ( ८.१३५५ ) 
अनल, डामरसेना के एक प्रमुख योद्धा का नास है जिसका राजा सुस्सल 
के संनिकोंने युद्ध में वव किया ( ८.११०२्‌ ) 


अन्तर्वेदि, गङ्धा-यमुना के एक मध्यवर्ती प्रदेश का नम है ( ४.१३२ ) 
अन्धतामिख; एक नरक का नाम है ( ७.१२३६ ) 


अन्धमठ; उत्प द्वारा निमित करये गये एक मठ का नाम है 
{ ७.१४९ ) । 


न्धयुधिष्ठिर, राजा दिद्भिलके पुत्र का नाम है जिसे युधिष्ठिर 
भी कहते हैँ ( १.३५० ) । ८.३४१६ | 

अपणौ = पावती ( ६.१ ) | 

अभय) उच्चखके एकं द्ाराधीशका नामदहै जो कगाल दहो गया (८.१८५)) 

अभयराज्ञ, उरशणाके र{जाकानाम्‌ है जिसके राज्यको मल्लने कृष्णा 
नदी पार करके हस्तगत कर छया ( ७.५८६ ) । ८.१९ । 

१. अभिनव, कय्यामन्तक के सौतेले भाई का नाम है जिसकी राज्यसैनिकों 
के हाथ मृत्यु हुई ( ७.९२ ) । 
| २. अभिनव, शमाला प्रान्तवासी एक डामर का नाम है जिसे अनन्तदेव 
ने पराजित किथा ( ७.१५९ ) 1 | 

अभिनवगुप्न, विशोका नदी के उसपार्‌ रहनेवाले एक कायस्थका 
नाम है जिसके पुत्र संग्रामगुप्त का पूत्र, पवगप्त, कादमीर का राजा हंआ 
( ६.१३० ) 

१. अभिमन्यु, राजा क्षेमगुप्तके पुत्रका नामदहैनजो पिताकौमुत्यु के 
बाद राजा हजा (६.१८८ )) दिहारानी ने इसे शुरमठ भेज दिया 
{ ६.२२३ । दिहा रानीने इसे भहवारक मठ भेजा ( ६.२४० ) । गोपार- ` 
वर्मासे लेकर इसके समय तक ६० वषं मे काश्मीर में १६ राजा हुये 
( ६.२५६ ) । यह्‌ क्षय रोग से ग्रसित हृ ( ६.२८९ ) । लौकिक वषं ४०४८ 
की कातिक णुक्छा द्रतीया को इसकी मृत्यु इई ( ६.२९२ ) 1 -अभिमन्युवधू 
( ६.३२९ ) । ८.३४३७ । 

अभिमन्यु, इन्द्र के समान तेजस्वी, कादमीरके एक राजाकानामहं जो 
हुष्क आदि तुरुष्कों के बाद राजा बना जौर कण्टकोत्स नामक अग्रहार ब्राह्यणो 
को दान दिया ( १.२०,१७४ } । इसने अपने नाम से एक नगर बसाया 


१. अभिमन्युपुर | ण ( ९ ) | अरमुडि 


( १.१७५ ) । यह्‌ हष्क आदि तुरुष्कों के बाद कादमीरका राजा हुञा 
( ८.३४१३ ) 

१. अभिमन्युपुर, दिहा रानी वारा अपने पुत्र, अभिमन्यु, की स्मृति में 
 बसाये गये एक नगरकानाम दह ( ६.२९९ )। 

२. अभिमन्युपुर, एक नगर का नाम है जिसे अभिमन्यु ने बसाया था 
( १.१७५ ) । 

अभिमन्युस्वामी, दिहा रानी द्वारा अपने पत्र, अभिमन्यु, की स्मृतिमें 
स्थापित एक देवाख्य का नाम है ( ६.२९९ ) 

अमरकृण्ठ, एक ब्राह्मण का नाम है जिसकी मृव्युहौ जाने पर कलश 
ने उसके धुत, प्रमदकण्ठ, को अपना गुरु बनाया ( ७.२७६ } । 

अमरेइवर, कादमीर के एक प्रसिद्ध तीथं का नाम है : १.२६७; ७.१८द्‌, 
९८५; <.५०६, ५९०, ७२९, ७५६, ११२४ । 

१. अमरतव्रभा) राजा रणादित्य की द्वितीय पत्नी का नाम है जिसने अमृते- 
श्वर शिव की स्थापना की ( ३.४६३ )। दसने राजा मेघवाहन की पट्नी, 
भिन्ना्ारा निमित प्रचीन विहारमें बुद्ध की सूति स्थापित की ( ३.४६४ )। 

अस्रतभ्रभा) राजा जयापीड की माताका नाम है जिसने अभृतकेशव 
के मन्दिर का निर्माण कराया ( ४.६५९ )। 

३. अमृतप्रभा, राजा प्राग्ज्योतिषेश्वर की कया का नाम है जिसने स्वयंवर 
मे मेचवाहन का वरण किया { २.१५४८ )। इसने भिक्षुओं के लिवासाथं 
अमृतमवन का निर्माण कराया ( ३.९ } | 

अस्रतकेशव, एक देवता का नाम है ( ४५.६५९ ) । 

अस्रतभवन, एक विहार का नाम हैँ जिसका रानी अमृतप्रभा ने निर्माण 
करवाया ( ३.९ ) 

१. अमृताकर- इसका पुत्र, उदयगुप्र, महिमा के आश्चय मे आकर रहने 
लगा ( ६.२१९ ) 

अम्रताकर, राजा अवन्तिवर्मा के एक सन्त्री का नाम है (५.४२३)। 
अमृतेदवर, एक शिव का नाम है ( ३.४६३ ) 

अरमुडि, नेपाल देशके राजाका नाम है ( ४५.५३१ )। इसने जयापीड 
से युद्ध करनेकेिए एकं नदी तटपर अपनी सेनाका शिविर बनाया 

( ५४.५२७ ) । जग्रापीड के मन्त्री देवशर्मा ने इसके पास दूत भेज कर इसे 
प्रदोभन देना आरम्भ किया ( ४५.५५२ ) । इसके सामन्तो ने देवशनां का 
स्वागत करने के वाद उसे इसके समक्ष उपस्थित किया ( ४,५५६, ५५८ ) । 


अरिष्टोत्सादन | ( १० ) [ अषन्तिपुर 


अरिष्टोव्सादन, एक स्थान का नाम है ( ३.४८२ ) । 
अर्ण, सूय के सारथि क। नाम है : ७.९५९; ८.५०, २५४९ । 
अघ्देष, टिक्क के एक दूत का नाम है ( ८.१३०५, १५४३ ) । 
६. अजुन, भीमादेव के अनुचर एवं काल्पाशके पुत्र का नाम है 
( ८.२९ ) । 
अञयुन, एक विदेशी का नाम है जिसने तुङ्खकी म॒त्यु के वाद राज्य 
सेनिको से युद्ध किया ( ७.९७ } । 
अज्ञ नकोष्ठ-मट्लकोष्ठ के लोहर भाग जाने परक्रदध सुस्सलने इसे 
सूली पर्‌ चटृवाकर मार डाला ( ८.६४२, ६४५ ) । 
अयमा, एकं देवता का नामं है ४.५४८ । 
अलक; पृथिवीहर के मत्तीजेका नाम जिसे साथ टेकर पृथिवीह्रने 
नदी पार्‌ करके जनक्सिह की सम्पूणं सेनाको नष्ट कर दिया ( ८.९२३६ ) | 
आरखुखान, गजर नरेण का नाम है ( ५.१४९ ) । उत्तरापथ का राजा 
लल्टिय णादि इसका संरक्षक था ( ५.१५५ ) । 
अरुङ्कार, मङ्ख के श्राता ओौर एक कोशाधिकारी का नाम दै 
२८२३) । यह्‌ राजस्थान का रक्षक था ( ८.२५५७ } । इसने श्री हे के 
¶मेप्रवेण किया ( ८.२६१८ ) । भोजने इसे देख लिया ( ८.२६७१ ) । 
यह्‌ द्रद्ध आया ( ८.२७०२ } । इसे पदच्यूत कर॒ दिया गया ( ८.२७३७ ) । 
८.२९२५, ३३५४ ( महभ इसका भ्राता था । । 
अलङ्कारचक्र, एक डामर कानामदहै जिसने लोठन के साथ करुचक्र 
आररभ किया (८.२४८२) । लोठन इतके साथ सम्मिलित हुआ (८.२५२०) । 
इसने शिर शिला की रक्षा की ( ८.२५६८ ) । <.२५९८,२८९५ ( यह्‌ भोज 
कोलेन आय्‌ ), २९२३ ( इसने धनः विद्रोह किया), २९४१ ( इसने 
पलायन किया }), २९४द्‌, २९४६, २९४९ ( भोज ने इसके पत्रोंसे सन्धि 
कृरनी चाही ) । 
अवकल्य, एक राजा का नाम दहै जिसकी कन्यायं, जआसमती ओर सहजा, 
मल्ल वेः दो प्रो, रट्हण तथा सल्हण, की पत्निया वनीं ( ७.१४८७ , । 
अवतार, भिक्षाचर का एक विशेषण है (८.८५८,३०२६ ) । 
अवमादह्‌; एक ग्राम का नाम : ७.१३४९; ८.२०२३ | 
अवन्ति; एक नगरी ( उज्जयिनी ) कानाम है ( ५४.१६२ )। 
अवन्तिपुर, एक नगर का नाम है जिसे अवन्तिवर्मा ने वसाया था 


भवन्तिवमां | ( ११ ) | अशोक 


( ५.४४ ) | ७.२९९, ३३७. ३९८, १३६६; ८.६४९, ९७०, १००० 
११४४, १४२९ १४७४, १४७९, १५०२, १५८०. २२९२४ । 

अवन्ति, उत्प के पौत्र ओर सुखनवरम््ं के पृ्का नामदहै जिसे 
गुणवान्‌ समभकर शुर नामक मन्त्री सजा वनाना चाहता था ( ४.७१५ } । 
रने इसे राजा बनाया ( ४.७१६ ) । इसने राज्याभिषेक के जट को धारण 
किया ( ५४.७१९ ) । राज्यप्राप्नि के पश्चात्‌ शत्रओं को नष करके इसने अपने 
उत्कृष्ट कार्यो द्वारा सज्जनो को हरित कर दिया ( ५.२ ) । शाध्ववन्ति्िति 
वदन्नेकं प्रापाञ्जखीनवहून्‌, (५.१७) । इसने अपनी सम्पत्ति याचको के अधीनं 
करके अपने लिए केवल दछत्र-चमर मात्र की सम्पद! शेष रक्खी ( ५.१८ } ¦ 
इसके सौतेटे भ्राता का नाम शुरवर्मां थे जिसे इसने यृवराज कै पद पर 
अभिषिक्त किया (५.२२ ) । इसके सास्राज्य में मुक्ताक्ण, शिवस्वामी, 
ध्वन्यालोक के रचयिता आनन्दवर्धन, ओर हरिविजय के निर्ममता कवि राजा- 
नक, अत्यन्त प्रसिद्ध हुये (५.३२, ३४) । इसने अपने भ्राता शूरवर्मा तथा उसके 
पुत्र को सदा राजा के समान सव अधिक्रार प्रदान किये ( ५.४२, 
यह्‌ अपने भ्राता शुरवर्माको प्रसतच्च करनेके ल्यि वैष्णव होते हुये भी अपने 
को लेव कहता था ( ५.४२ ) । इसके रज्य मेंभीदस वयं तक्र प्राणिहि 
सवंथा बन्द रही ( ५.६४ ) । इसके पुष्यप्रतापसे प्राणियों की प्राणरक्षाके 
लिये स्वयं अन्नपति सुय्यके रूपमे अवतीणं हये ( ५.७२ ) } सुय्धद्वारा जल 
से मुक्त की गर्द भूमि पर इसने अनेक ग्रामं वसये ( ५.१२१ ) । “अवन्तिदेवः 
पातिस्म मान्धतेव वसुन्धराम्‌", ( ५.१२२ )। इसकी मुल्यु ( ५.१२६ , | 
इसका वंश नहो चूका था ( ५.२५१ )। ८.१९६१, २४० ०, ३४२९ | 

अबन्तिस्वामी, एक देवता का नाम है : ५.५५; ७७.५७०; 
८.१४२९ | 

अवन्तीच्धर, एक शिवमन्दिर का नाम है ( ५.४५ } | 

अविमुक्तापोड, राजा प्रतापादित्य ओर रानी नरेन्द्रप्रभा के एकपृत्रका 
नाम है ( ४.४२ ) । देखिये मुक्तापौड भी । 


अशोक, एक राजा का नाम है जिसके, क्व आदि पूवंजों का पूरवमिहिर 
ते वणेन किया था (१.१८) । छविल्छाकर नामक विद्वान ने इसका उल्लेख किया 
है ( १.२० ) । शकुनी के प्रपौत्र कानामदहैजो निःसन्तान राजा शनीचर के 
बाद वसुन्धरा का शासक हुआ ( १.१०१ ) । “इसने जेनधमं को स्वीकार 
करके शुष्कले्र ओौर वितस्तात्र नामक दो स्थानों पर स्तुप बनवाया । इसने 
अनेक नगरों त॒था मन्दिर आदि कामी निर्माण कराया ( १.१०२ ओर 


अशोकेश्चर ( १२ ) | १. आनन्द 


वाद ) 1“ यह्‌ शनीचर के प्रतिषव्य का पुत्र था जौर कारमीर का राजा हआ; 
सके पुत्र का नाम जलौक था ( ८.३४११-३४१२ ) 

अशोकेश्चर, रजा जशोक दारा निमित कराये गये एक देव प्रासाद का 
नामे ( १.१०६ ) 

अशपति, भोगसेन के एक साथी (?) कानाम ह जिसे सुस्सरु की आज्ञा 
से सटी पर्‌ चढ़ा दिया गया ( ८.३९९ } । 

अश्धपाद्‌+ एक सिद्ध का नाम है जिसके घर पर प्रवरसेन अतिथि था 
( २३.२६७ ) । शिव से वरदान प्राप्त करके प्रवरसेन इसके पासं आय) 
( २३.२७९ ) । इसने प्रवरसेन के पास पत्र भेजा ( ३.३६९ ) । यह्‌ कापालिक 
था ( २३.३६९ ) । 

असमुख, एक प्राम कानामदहै जिसे गोपादित्य नेब्राह्मणों को दान 
किया ( १.३४० )। 


असिधर, टक्वदेश के एक योद्धा का नामहै जिसे राजा हषं ने कन्दपं को 
मार डालने के व्यि विणा सेना सहित खोहर भेजा ( ७.१००१ ) । जव यह्‌ 
टोह्‌र पहुचा तो कन्दपं चौपड खैल रहा था ८ ७.१००३ ) । 

अघुररिपु = विष्णु । ( ३.२९५ ) | 

त्मा 

आसुर, एक ग्राम का न्म ह ( ५४.६७८ ) । 

आच; मयुराधिपति प्रमोद के जामाता का नाम है जिसने आचेश्वर शिव 
की स्थापना की ( ४.५१३ ) । 

आचेश्वर, एक शिव का नाम है जिनकी प्रमोद के जामाता, आच, ने 
स्थापना की ( ४.५१३ ) 


आटविक, एक जाति के लोगो का नामदहै जो जज्जके अत्याचार से 
चरस्त होकर जयापीड से मिरु गये ( ४.४७ ) । 

१. आदित्य, एक देवता का नाम है ( ५४.१८७ ) । 

२. आदित्य, विग्रहराज के कृपापात्र, एकं ब्राह्मण, का नाम दहै 
( ६.३४५ ) 


१. आनन्द्‌, उच्चर के मामा कानाम्‌ है जिसने डामसोकीो सेना एकच 
चरके मडवराज्य में उपद्रव आरम्भ कर दिया ( ७.१३१७ )। यद्यपि इसने 
अनेक वार आक्रमण किया तथापि सहे ने मडवराज्य नहीं छोड़ा (७.१३२०)। 
७.१२९२ । | | 


२. आनन्दं | ( १३ ) [ आनन्द्वाड 


२. आनन्द; राजा हषं के एक मंत्री का नाम है ( ७.९९३ ) । इसे 
मण्डलेश्वर बनाया गया ( ७. १३०४ ) । इसने अपनी स्वामिभक्ति का परि. 
चय दिया ( ७ १३२३, १३३९, १३४० ) । इसकी मृत्यु ( ७. १३७५ ) । 
इसके पत्नी का उल्टेख ( ७.१४६१ } । 


३. आनन्द, पर्णोत्सि में उत्पन्न, अनन्त के पत्र का नामे है जिसे तिरुकद्धिह्‌ 
ने द्वाराधीश बना दिया ( ८.६३३ ) 1 रिल्टण ने इसे कल्य।णवाड आदि स्थानों 
का द्राराधीण बचाया ( ८.१००५ ) । राजा सुस्सख ते इसे बन्दी बना दिध 
( ८.१०४२ ) । जव यह मागं परजा रहाथा तव लोचनोड्कारक ग्राम में 
डामरोंने इसकी हत्या कर दी ( ८.१४२७ ) । | 

४. आनन्द, यृद्ध करते हुये पृथिवीहूर न इस काकवंशीये द्वाराघीशः को 
युद्धशूमि से भगा दिया ( ८.७१३ ) । एकमात्र इसी ने राजधानी छोडकर जाते 
हए सुस्सरु का साथ दिया (८-८२६) । 

५. आनन्द, एक घातक का नाम है जिसे राजा ज्यसिह दारा नियुक्त 
समञ्चकृर भव के पुत्र विजय ने मार डाला परन्तु स्वयं भौ इसके हाथों मार 
गया ( ८.२३५० ) ) 

६. आनन्द-यह्‌ परिहासपुर की व्यवस्था कस्ताथा। राजाहपने इसे 
वामन के स्थान पर परिग्रह का जधिकार दिया किन्तु यहु द्रारपति का पद 
चाहता था ( ७.९९५. ) । | । 

७, आनन्द, भागिक के साले, एक खश योद्धा का नाम है ( ८.१६९४, 
१७२८ ) । | | 

आनन्द्‌ चन्द्र, एक व्यक्ति का नाम है जिते सूस्सल ने वन्दी बना लिया 
( ८.६४४ ) । 

आनन्दराज्, वल्लापुर के युवराजकानामदै जो अन्य चार राजां से 
मिलकर कादमीर पर आक्रमण के ल्यि सन्नद्ध हुमा ( ८.५४०, ५४७ ) । 

१. आनन्दवर्धन, ध्वन्यालोक के रचयिता का नाम है ( ५.३४ ) । 

२. आनन्द्‌बधन, राजा जर्यासिह के द्राराधीश का नाम है (८.१८३२२) | 

आनन्दवाड, एक दस्यु का नाम है जो अलद्धुारचक्र के साथ युद्ध के 
स्यि चला ( ८.२९२४ ) । अलंकार ने इसके पुत्र का वध कर दिया 
( ८.२९२९ ) 1 


आनूडा | ( १४ ) | ३. आसमतो 


आनू); एक नदी कानाम है ( ५.११२ ) । 

आरभटी, एक स्थान (?) कानाम है ( ८.२०१८ ) | 

आद्रेक = अदरक (८.१४१) । 

आयं, आार्यावतं के निवासियों कानाम दै ( १,.३१३ ) । आर्यावतं के 
ब्रह्मण तथा विद्यार्थी ( १.३४१; ६.८७ ) । 

आयेराज, मरणोपरान्त पुनरुज्जीवित हये मस्ति सन्धिमति का नवीन 
नाम है (२.११०) । इसने गान्धारराज के कडमीर को हस्तगत करने की इच्छा 
को जानकर उसके षडयन्त्र का प्रतिकार नहीं किया (२.१५२) । इसने शिव- 
लङ्घ्‌ लेकर उत्तर दिश। के व्यि प्रस्थान किया ( २.१६१ ) ““यहु नन्दीश तीथं 
के समीपवर्ती सोदराम्बुतीथं की ओर चला ओर वर्हाँं आकर शिवके सामने 
खड़ा हो गया । भस्म, रद्राक्ष को माला एवं जटाद्गुट से विभूषित देखकर 
वहं के मुनिगण इमे आदर से देखने टगे । इस प्रकार इसने संन्यास ले लिया 
( २.१६१ ओर ब्‌।द )। 

आयोणकर, एक देश कानाम दहै । एेसा कहा जातादहै कि य्ह अत्यधिक 
हिमपात में दवकर राजा ललितादित्य की मृत्युह्ये गई ( ४.३६७ ) । 

आर्यावतं, हिमालय ओौर विन्ध्य पवतो के बीच स्थित सूभागका नाम 
है ( ५.१५२ ) । देखिये आयं भी । 

आशाचन्द्र, रानी सूयंमती के छोट भ्राताका नामदहै। इसका दसरा 
नाम कल्ल्न था ( ७.१८२ ) । इसने हलधर आदि को बन्दी बना ख्या 
( ७.२२५ ) 1 | 

आषादृ, एक माप्त कानामह : ५.१२६; ८.१२३२। 

आसट, चम्पा राज्यके राजाका नामहै जो राजा कलशं का अथिति 
होकर आया ( ७.५८८ ) । 

१. आस्मती, नरवमा की पत्नी का नाम है जिसने कारमीर पर चटाई 
करनेवाङे सद्कवद्ध राजाओं मंसे तीन को मागेव्ययके लि प्रचुर सुवणं दिया 
( ८.५४१ ) । इसका दिया सुवणं यद्ध समाप्तिके पूवेही समाप्त हो गया 
ओर इसकी मत्यु भी हो गई ( ८.५५२ ) । 

२. आसमती, दिदारानी का एक दूसरा नाम है ( ८.२२६ ) । 

३. आसमती, राजा अवकल्य की एक कन्या का नाम है जो मल्लपूत्र 


४. आसमतो | ( ५ )  [ इरावती 


कल्हण की पत्नी थी। इसने अशनि मे भस्म होकर प्राण त्याग दिया (७.१०८७) । 
४. आसमती, जालन्धर नरेश इन्दुचन्द्र की ज्येष्ठ पत्री का नाम है जिससे 
स्द्रपारु ते विवाह किया ( ७.१५१ ) ¦ | 


५ 

इ्च्छटि, एक कुल का नाम है जिसमें उत्पन्न नवयुवक उदयने पृथिवीहुर 
ओर राज्यसेना के वीच हुये युद्ध में अदूनुत्‌ पराक्रम प्रगट किया ( ८.७६० ) | 
८.१०८३ । 

इद्धि, एक तेजस्वी ब्रह्मण का नाम है ( ४.६४५ }) । 

इन्दु चन्द्र; जालन्धर नरेशका नाम है ( ७.१५० )। 

इन्दुमणि, एक मणि कानामहै ( ३.२९६ ) । 

१. इन्दुराज, कुरुराज के वंश मे उत्पन्न एक सेनापति कानामदहै। इसे 
आभीरोंनेषधेर छि, परन्तु वहाना बनाकर यह्‌ घ्यानोहवार के रिक्ककी लरण 
मे चला आया (८.१५२१) । यह्‌ ट्क्किं को छोडकर सुज्जिसे जः मिला 
( ८.१४८१ ) 1 | 

२. इन्दुराजः चन्द्रराज के एक श्रेष्ठ सेवक का नाम है जिसने अपने स्वामी 
के साथदही वीरगति प्राप्त की ( ७.१५०२ )। 

३. इन्दुराज, एक व्यक्ति का नाम, जिसके पुत्र ओर पौत्र का नामं क्रमशः 
बुद्ध राज ओर सिद्धराज था ( ७.२६३ ) | 

इन्द्र ~ देवराज : ४.१६४ ६४२ । 

इन्द्रजीत, विभीषण के पत्र कानाम है जिसने ३५ वर्षो तक कारमीर 
पर शासन किया ( १.१९३ ) । ८.३४१३ । 

इन्द्रदेवी; राजा मेचवाहन की तृतीय पत्नीका नाम है जिसने इन्द्रदेवी- 
भवन नामक एक स्तूुप का निर्माण कराया ( ३.१३ ) । 

इन्द्रदेबोभवन, एक स्तूप कानाम है जिसका इन्द्रदेवी ने निर्माण कराया 
था ( ३.१३ ) । यहाँ उामरोंनेञगक्गादी ( ८.११७२ )। 

इन्द्र ्ादशो--यस्यन्द्रदादशीयुदधे सान्द्रसन्योऽपि विद्र्तः", ( ८.१८२ ) 
“इन्द्रद्रादशीः ` शुशुभे", ( ८.४९५ ) । 

इन्द्राकर, भीमाकरके पुत्र कानाम है जिसे अपनी ओर मिलाकर उदयन 
नाभक कायस्थ मण्डलेश्वर प्रेमा के वध का उपाय करने ल्गा ( ८.१८१८ ( । 
इसे राजा ने स्वयं विष देकर मार डाला ( ८.२०१९ ) । 

द्राचती, सृश्चवानागकी पुत्रीकानामदहै( १.२१८ )। 


दल्लाराज | ( १६ ) [| उच्च 


इल्नाराज, एक व्यक्तिका नाम रहै जिसे गुण भिश्रुक तथा उसके सित्र 
ब्राह्मण मनोरथ, ने हषं का समाचार दिया । इसने तब उच्चर को यह्‌ समाचार 
वताया ( ७.१६९४ ) । कुछ इतिहासकारों के अनुसार भरतिभिश्च कायस्थ ने 
ुद्रमिश्रुक को इसके पास पहुचाया था (७.१६९५) । उच्चर्‌ ने अपने गुप्तचरों 
से इसकी हत्या करा दी ( ८.४२ } | ` 
इषिकापथ, एक स्थान कानाम्‌ है ( ३.४६७ )। 


ई 


६. दशान, कादमीर के एक पवित्र देवाल्यका नाम है ( १.३८ ) । 
२३.४४६ ; | 

२. ई्ान, मन्ति सन्धिमति के एक जितेन्दिय गुरुकानाम है जिसने 
सन्विमति का दाहू-संस्कार करना चाहा परन्तु शवके छलाटके लेख को पटृकर 
णवकी रक्षा करने ठग । तदनन्तर सन्धिमति के शवको योगिनि्यीने 
पुनरुज्जीवित्त कर दिया । ( २.८२, १०१, ११२ ) । सन्धिमति ( आयंराज ) 
नित्य इसका दशन करल्ेनेकेवबाददही राज्यकायं करताथा ( २.१२३) 
इसके नाम पर सन्धिमति ने इशनेश्धर नामक शिवलिद्ध की स्थापना की 
( २.१३ ) । 

ईशानचन्द्र, च॑करणके साटेक नाम है जिसने तक्षक नाग की कृपासे 
सम्पत्ति प्राप्त करके एक विशार विहार का निर्माण कराया ( ४५.२१६ ) । 

६. इईशानदेवी, राजा रक्ितादित्य कौ रानी का नाम रहै ( ४.२१२ )। 

२. इश्ानदेवी, राजा जलखौक की रानीकानाम दहै ( १.१२२) । 


१ 


उमम, राजा खिद्धिखके गृरुकानाम दहै ( १. ३४८ )। 

उमरेश-शिव : १.३४८ । 

उच्चर, गृद्ध के पौत्र जौर मल्क के एक पुत्रका नमह ( ७.११८३), 
द्सने ह के सैनिकोंकीदृरदंशासे रक्षा करने के ल्यि अत्यन्त साहसिक प्रयल्न 
किये (७.११९६) ¦ मन्त्री लक्ष्मीधर ने इसे तथा इसके अनुज को मरवा डरने 
के लिये राजा हषं से निवेदन {कया ( ७.१२४७ ) । राजा संग्रामपाल, राजा 
हषं के भय को व्यागकर इसका सम्मान करने ख्गा ( ७.१२६५ ) । ह के 
दूत, ठक्कर कलशराज ने, राजा संग्रामपाकुसे, इसका पक्ष लेने के कारण 
के सम्बन्ध मे पृछा ( ७.१२६८ ) । सं्रामपारुने इसे ठक्कर कलशराज से 
मिलने के च्यि कहा ( ७.१२७३ ) । यह्‌ जब ठक्कर कक्शराज से भिलने 
चसा तो मागं में अनेक अपशकून हुए ( ७.१२७५ ) । यह्‌ कलशराज वक्कुर के 


उच्चल | | ( १७ ) [ उञ्चल 


आक्रमण का सामना करने के लिये सन्नद्ध हुआ ( ७.१२७७ ) । अपना परिचय 
देते हुये इसने अपने को मल्क का पुत्र बताया ( ७.१२८२-१२८७ ) : 


नर 
| 
नरवाहून 
पुल्ल 
| 
सातवाहन 
। 
चन्द 
| 
चन्दराज 
गोपाल सिंहराज 
| 
| | (न 
कृान्तिसिज अनेक पुत्र दिहा ( काश्मीरके राजा 
| (उदयराज आदि) क्षेमगुप्न को विवाहित ) 
जस्सराज 
संग्रामराज (कार्मीरका राजा) ` 
| 
तन्वद्धः गूडग अनन्तदेव 
| | | 
| मदट्ट कृलण 
| | 
उच्चर सुस्सल हषं 


हषं के सैनिकों की मन्दगति के कारण इसका पर मजबूत होता गया 
( ७.१२०८ ) । यह हषं के दण्डनायक का पीछा करते-करते तारमूलक तक 
आ गया ( ७.१३ १४ ) । 'उच्वल प्रख्याश्चस्य', ( ७.१३१५ ) । इसके मामा. 
आनन्द, ने डामरों की सेना एकत्र करके मडवराज्य मे उत्पात आरम्भ किया 
( ७.१३१७ ) । इसने विशार सेना केकर हषं के मण्डलेश्वर को बन्दी बना 
च्या (७.१३२१)। बन्दी सहे ने इसे नगर मे प्रवेश करनेके ल््यि प्रेरित किया 
( ७.१३२४ ) ! इसकी सेना पराजित हई ( ७.१३३५ ) । जब इसके डामर 
सैनिक भाग कर राजविहार मेंच्िपिगये तो उनके नायक को उच्चर समञ्ल 
कर राज्य-संनिकों ने विहार मे जाग ल्गा दी (७.१३३६) । जव यह्‌ सोमपाल' 
९ राज 





उच्लट | ( १८ , | | उचल 


को साथ लेकर शत्रुओंसे युद्ध कर रहा था तब जनकचन्द्र आदि डाम्योने 
कठिनाईसे इसे मृत्यु के मृखसे बाहर निकाला ( ७.१३३८ ) । इसने पुनः 
सेना एकत्र करने का निश्चय किया ( ७.१३४२ ) । इसकी ओर से ध्यान 
हटाकर राजा हषं ने सुस्सल से युद्ध के व्यि सेनिक भेजे ( ७.१३५४ ) । जव 
सूस्सरुने हष के सनिकों को परास्त कर दिथा तव तारमूखक में इसका प्रभाव 
पूनः वदने क्गा (७.१३५९) । इससे युद्ध के च्वि हषं ने मण्डलेश्वर को भेजा 
(७.१३६१) । यह हषं के पराजित मण्डलेश्वर चन्द्रराज को मृत्यु से वचा लेना 
च(हता थ! परन्तु इसके सेनिकों, जनकचन्द्र आदि डामरों ने, उसका बध कर 
दिया ( ७.१३७५ ) । जब यह्‌ हिरण्यपुरमें ही था तभी वहाँके ब्राह्मणों ने 
इसका राज्याभिषेक कर दिया ( ५.१३८५ ) । हषं ने कहा : उ गरी के पौर 
के समान अल्पबुद्धि उच्च ने मृक्ञे सुखं सिद्ध कर दिया है' (७.१४२५) 1 “जय- 
मती नामक एक कन्य(, जिसे काणश्रावती नामक नतंकीने पाला था, इससे 
प्रेम करतीथी। कूदिनोंके बाद वहु धनकेलोभसे इसे छोडकर मण्डले- 
चरको प्रेम करने लगी, परन्तु, मण्ड्छेश्वर की मुघ्यु के वाद पुनः इसीसे 
प्रेम करने लगी ( ७.१४६१-१४६२ ) । हूर का नगराधिकारी, नाग, जो 
सुस्सर को पराजित कर चका था, इससे भयभीत नहीं हृजा ओर युद्ध के 
चयि आया ( ७.१५४३ ) । राजमहर मेँ आग लगाकर यह्‌ डामरों के साथ 
नदी के उस पार चला गया ( ७.१५८३ ) । भीमादेव नामक व्यक्ति इसका 
पक्षपाती था (७.१६२७) । यह जब सूयंमती के मठ मेथा तभी इसका भ्राता, 
सुस्सल, भी क्वणोत्स से वहाँ आया ( ७.१६५८ ) । इलाराज नामक व्यक्ति 
नेगुणकीकृटीमेंहृषंकेहोने का इसे समाचार दिया ( ७.१६९४ ) । हषं 
का कटा मस्तक जब इसके सामने आया तव यह आंखों मे आसू भरकर देर 
तक रोता रहा ओर फिर उस मस्तक का दाहु-सस्कार कराया ( ७.१७ ४३ 
हषं जसे चक्रवर्ती का दाह-संस्कार इसकी आज्ञाके बिना नहींदहौ पाया यह्‌ 
कितने कुज्जा की बात थी ( ७.१७२९ ) । यह्‌ अपनी उदारतावश राज्य के 
"दस्युं की उच्छुद्कलता को सहन कर रहा था ( ८.१४ ) । इसने भोज कौ 
अल्पायु सन्तान के पालन का भार रानी को सौप कर राज्यकाय मेमन लगाया 

( ८.१९ ) । आपसी सक्घुषं से दस्युओं का दल राज्य छोड़कर भाग गया जर 
इसकी स्थिति धीरे-धीरे सुधरने र्गी ( ८.३९ ) । सजा उच्चल के सदाचार 
रूपी गङ्धाजर में स्नान करनेसे दृ राजां की दूषित वाणियों का पाप 
दुर हो नातःथा ( ८.४९ ) । इसकी सवसे बडी विशेषता यह थी कि यह पणं 
निस्घृह था ( ८.८५ ) । लोगों ने इससे अपनी पुरी का पूनर्द्धार करने का 
निवेदन किया ( ८.११० ) । राज्यप्राप्ति के पूवं इसने जो भरी-बुरी वातं 


उज्जयिनी | ( १६ ) [ उत्कषें 


सोचीथींवे इसे विस्मृत नहीं हद ( ८.११९ ) । जो पहले चन्द्रमा कै 
समान सुखदाय था, वही यह्‌ कुछ समय के बाद अत्यन्त भयंकर हो उठा 


( ८१६२ ) । इसकी पतित अवस्था का वर्णन ( ८१६३ ओर बाद ) । 
इसकी ओर से अआनेवाले महान्‌ संकटसे मुक्त होने परं सुस्सल कै अन्य ` 


छोट-मोटे संकटाभासर अनायास ही समाप्त हौ गये ( ८.२०८ ) । जिस 
दिन सुस्सल के घर एक पृत्र का जन्म हुञा उसी दिन से इसके प्रति उसके 
सनकाकोप शान्त हो गया ( ८.२४१ ) । इसने अपने पिताकीआत्माके 
छल्याणाथं एक मठ बनवाया ( ८.२४३ ) । “जब यह कस्बलेरवर ग्राम के 
मागंसेजा रहा था तव भां में श्स्त्रधारी चाण्डालो ने द्सेघेर कर दट 
लिया । इस संघष मे यह आहूत हो गया ओर दुसरे दिन ठेसा समाचार एल 
रया कि इसकी मृत्यु हो गई ( ८.२५ १-२५४ ) । सहसा यह समाचार भिला 
कि यह जीवित दै ( ८.२६८ ) । शत्रुगो के प्रहासे से इसका प्राणान्त हो 
गया ( ८.३२७ ) । उच्चलछानुजम्‌', ( <८.४५८ ) । इसका दशंन सर्वंसाधारण 
के स्यि सुलभ था ( ८.४९६ ) । यहं घोड़ों का बहत शौकीन था (८.४९७) । 
राज्य मे शान्ति स्थापित करते-करते इसने दुमिक्ष बुला लिया था (८.४९८) । 
इसके पृत्र, सहस्रमद्खल, को उसका पालक, गगं, रा्ज्यसिहासन पर वैटाना 
चाहता था ( ८.५०० ) । जब तक यह्‌ राजा रहा किसीको प्रजा को रस्त 
करने का साहस नहीं हुजा ( ८.५६९ ) । इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ जो लोग 
अपराधी थे उन्हंही सुस्सर ने अधिकारी बना दिया ( ८.५७२ ) । “विश्वास- 
निहतान्निन्दन्नुच्चलादीन्पुराऽवसत्‌', ( ८.१२७९ ) । इसको पुत्री कानाम 
सौभाग्यलेखा था ( ८.१४९४ ) । ८.१९६१, ३३१६ ( अविचिन्त्योच्चलक्नो- 
णिभरृतः प्राणान्विनिश्वरान्‌ ), ३४४२, ३४४४, २४.४५ । 

उल्नयिनो, एक देश का नाम है ( ३.१२५ ) । 

उञ्ज्यट डिम्ब, उस स्थान कानाम दै जहँसे राजा जल्ौक ने म्लेच्छों 
को मार भगायाथा ( १.११६ )। 

उत्कष, कलण के अल्पायु पुत्र का नाम है जिसे क्षितिराज ने अपने राज्य 
का उत्तराधिकारी बनाया ( ७.२५७ ) । यह्‌ लोहर प्रान्त का राजा धा, 
ओर राजा कलश के यहाँ अतिथि के रूप मे आया ( ७.५८९ ) । यद्यपि कलश 
अपने बडे पुत्र, हषं, को राज्य देना चाहता था, तथापि मन्तिथों की इसमें 
सहमति न देखकर उसने लोहर प्रान्त से इसे अपने पास बुलवाया (७.७०३)। 
मरणासन्न राजा क्श, हषं को कुछ देने कौ बात इससे कटह्‌ना चाहता था 
परन्तु उसकी जिह्वा जड हो गर्द ( ७.७१९ ) 1 कलश की मृत्यु के बाद कुछ 
मन्त्री इसका अभिषेक करनेकी तैयारी करने लगे ( ७.७२९ ) 1 राजा 


उन्तमराज | ( २० ) [ १. उत्पल 


कटश जितना वेतन हषं को देते थे उतना ही वेतन विजयमच्छ कोदेते की 
इसने प्रतिज्ञा की ( ७.७३२ ) । यद्यपि इसने राजाके रूपमे राजधानी में 
प्रवेण किया तथापि हषं को चाहनेवाटी प्रज कै हदय मेँ स्थान नहीं वना 
सका ( ७.७३५ ) । हषं को इसके राजधानी मे आगमन का समाचार ज्ञात 
हमा ( ७.७४० ) । राज्यप्राप्त करने के बाद देवताओं ने इसे उनमत्त जसा 
कर दिया ( ७.७५ } 1 मन्त्री नोनक के परामशं के अनुसार इसने ह के 
वधके ल्थयि लोहरप्रान्त के १६ सश्र संनिक भेजे ( ७.७८३ ) । हषं को 
मारना चाहिये या नहीं इस बात पर यह सेवको को भिन्न-भिन्न प्रक(र के 
आदेण देता रहा (७.८००) । हषं के स्वभाव की मधुरता के कारण इसके भेजे 
सेनिक इसकी अज्ञा के विपरीत हष के हितैषी बन गये ( ७.८०६ ) 1 एक 
विश्वस्त व्यक्ति ने इसक( सौर हष का वध्‌ करके राजा वन जाने का विजय्‌- 
नल्ट को परामणशं दिया ( ७.८२१ ) । विजर्यासिह ने इसे बन्दी वना ल्या 
( ७.३२ ) । इसने कारागारमें ही मन्त्रियोसे भावी कायं के सम्बन्धमें 
परामणं किया ( ७.८४३ ) । इसने आत्महत्या कर ली ( ७.८५२-८५ }) । 
मृत्यु के समय इसकी अवस्था रेुवषे कीथी जर इसने केवल २२ दिन राज्य 
कियाथा ( ७.८६१ ) | हप को कन्दपं के विरोधियों ने बताया कि वह्‌ 
इसके पत्र को लहर प्रान्त का राजा बनाना चाहताहै ( ७.१००० ) । 
राजा हषः ने इसके ज्येष्ठ पुत्र, डोम्ब, को गुप्तं रीति से मरवा डाला 
( ७.१०६८ ) } खोहर जाते समय सुस्सर ने ईसके पुत्र, प्रताप, को मी साथ 
ट लिया ( ८.१० ) । ८.३४४१ | 

उन्तमराज--काष्ठावाटके राजाकानामहै जो राजा कलश का अतिथि 
हुआ ( ७.५९० ) । | | 

उत्तरघोष, एक प्राम का नाम है ( ६.२८१ ) । 

उत्तरापथ--'कून्तवाहिन्य प्रवह्न्त्युत्तरापथे', ( ४.३०६ ) । श्रविवेशाथ 
पुनरेवोत्तरापथम्‌', ( ४.३३७ ) । ५.१५४, २१५; ७.१५८२९; ८२७६१ । 

९. उपरर, राजा चिप्पट जयापीड के एक मामा का नाम है जो राज्यकायं 
देखता था ( ४.६७९ ) । इसने राज्य कै पांच महान अधिकार अपने पास 
रखें । ( ४.६८० ) । इसने जयादेवी के पुत्र, अजितापीड, को कादमीर का 
राजा बनाया ({ ५४.६९० ) । इसने उत्पलपुर बसा कर उत्पलस्वामीः की 
स्थापना की ( ५४.६९५ ) । अजिततापीड की मृत्यु के बाद अन्य श्राताओं के 
साथ यह २६ वषः तक शासन करता रहा (४.७०४ } 1 इसकी मृत्यु के 
वाद सुखवर्मा ने अजितापीड के पुत्र उत्पलापीड को शासक बनाया (४.७०९) । 
इसके वंश का उत्कतं ( ४५.७१३ ) । राजा अवन्तिवर्मा की मृत्यु के बाद इसके 


२. उत्पलं | । ( २१ ) | उत्पलापीड 


वश के राजा काइमीर का राज्य प्राप्त करने का प्रयासं करने ङ्गे 
(५.१२७) । ५.४६ १; ७.१६४१; ८.१९५२, ३४२७, ३४३० | 

२. उत्प, राजा अनन्तदेव के मित्र, एक आप्त कायस्थ पुरुष, का नाम है 
जिसने अन्धमठ का निर्माण कराया ( ७.१४९ ) । 


३. उत्पर. खचिहानरश्चक स्थानक नामक्‌ एक कुख्यात ग्रामवासी के पुत्र 
कानाम हं जिसे बचपन मे डामरों ने चरवाहा बनाकर पाखाथा। यहु दटिक्क 
का सन्देश केकर राजा सुस्सल के पास गया ओर उसका विश्वासपात्र बन गया 
( ८.१२४७ ) । इसने युवराज विजय को टिक्कसे सिखाकर प्रचुर धनं 
दिकाया ( ८.१२५९ ) । टिक्कं आदि सृस्सल के विरोधी इसे सदव सुस्सक 
का वघ कर देनेके ल्थिप्रेरित करते रहतेथे ( ८.१२७९ ) । लक्ष्मक के 
पुत्र श्यृद्धारने कुछ विश्वस्त पुरुषों से दसका जघन्य कायंक्रम सुनकर उससे 
सुस्सरु को अवगत कराया ( ८.१२८७ ) । सृस्परखुने श्यद्खारकी बात को. 
मिथ्या समज्ञ कर इससे वार्ताकाप किया (८.१२९०) } इसकी माया से सुस्सल 
को मोहित देखकर उसके सभी अन्तरद्ध पादववर्ती संक हो उठे ओर इसने भी 
अवसर की प्रतीक्षा मे किसी प्रकार दो दिन व्यतीत किये (८.१२९८) । राजा 
सुस्सल ने इसे अपने पास बलाया ( ८.१३०० ) । टिक्क के अन्य दूतो को यह्‌ 
पता नहीं कग सका कि यह्‌ राजा सुस्सर के पास पहव चुका है (८.१३०५) । ` 
इसने आत्मरक्षा के स्यि राजमहूकूसे थोडी ही दुर पर डामरों कीएक सेना. 
रख छोडी थी ( ८.१३०७ ) । व्याघ्र ने इसे राजा पर अपना उदृदेश्य प्रगट 
करने क! संकेत किया ( ८.१३११ ) । इसने सुस्सर पर दूसरी बार वार 
नहीं किया ( ८.१३१५ ) । जव सृस्सर का वध हो जाने पर उसका वृद्ध 
ताम्बलदायक जय्यक जाने कग तब इसने उसकी रक्षा की ( ८.१३१८ ) । 
राजा की सेना के पलायन करने पर इसने साथियो के साथ मण्डप में जआकर 
सुस्सल का मस्तक काट कर अपने साथले लिया ( ८.१३४९ ) । शूस्पुरके 
द्रद्खाधिप राजाने इसका वध कर दिया ( ८.१५७५७ ) । 

उत्पलपुर, एक नगर का नाम है ( ४.६९५ } | 

उत्पलस्वामी, एक देवता कानाम दै ( ४५.६९५ ) । 

उत्पलाक्ष, राजा सिद्ध के पुत्र क। नाम है जौ पिता के सदेह स्वर्गलोक 
चले जाने पर कादमीर का राजा हा ओर ३० वषं ६ मास तक राज्य करता 
रहा ( १.२८६ ) । ८.२३४१४। 


उत्पलापीड, अजितापीड के पुत्र कानाम है जिसे सुखवमां ने काश्मीर 
का राजा बनाया ( ४.७०९ ) ' ३१ वषं राज्य करने के बाद इसे पदच्युत 


उत्रास | ( २२ ) [ १. उदयन 


करके एक मंत्री, शुर, ने सुखवर्मा के पुत्र अवन्तिवर्मा को राजा बना दिया 
( ४.७१९ ) । ८.३४२९ । 

त्रास, एक प्राम कानाम दहै ( ७.१२५४ ) 1 

१. उदय, इच्छिटकुल में उत्पन्न एक नवयुवक का नाम है जिसने पृथिवीहूर 
ओर राज्यसंनिकों के बीच हुये युद्ध मे अद्भूत पराक्रम प्रगट किया (८.७६०) । 
अन्य राजाभों के साथ मिल कर इसने सुस्सङ कीओर से युद्ध करते हुये शत्रओं 
को धर ख्या ( ८.१०८२ ) 1 इसने राजा जयसिंह का विग्ास प्राप्न कर लिया 
जिससे उसने इसे सेनापति बनाया (८.१६००, १६२४) । इसने छरपूर्वक कालि- 
यापूत्र प्रकट का वध केर दिया ( ८.१६५९ ) । इसने खशों समेत भिक्षाचर से 
युद्ध आरम्भ केर दिया (८.१६७४) । निधंन हो जाने पर भी यहु राजा जय 
सिह का हित करता रहा ( ८.१९२७ ) । राजा ने सुज्जि से इससे कायं भार 
ठेने के यिय कहा (८.१९८५) । यह्‌ सुज्जि की सहायता से पुष्कर धन लेकर 
राजपुरी मे अपनी स्थिति सुद्ट्‌ करते रगा ( <८.२०४४ } } यह्‌ मल्लाजुंन को 
छोड कर पुनः राजा जयसिंह के पास आया ओौर उसका प्रेमपाच्र वन गया 
( ८.२१९१ ) । इसके भ्राता का नाम वसन्त था ( ८.२२३७ ) । इसे सेना- 
पति वनाया गया ( ८.२४२० ) । इसे चतुष्क से युद्ध करने के लिये भेजा गया 
( ८.२७५८ ) । “उदयेन शनेनित्ये चतुष्कोऽपि मितोष्मताम्‌', (८.२८४१) । 
इसकी पत्नी ने वितस्ता के तट पर एक विहार बनवाया ( ८.३३५२ ) । 


२. उदय, कलशराज के एक शत्रु कानाम है ( ७.१२६३ ) ) 

३. उद्य; राजा जयसिंह के द्वाराधीश, आनन्दवधेनके पुत्रका नाम 
है ( ८.१८३२ ) । यह राजा के पास रहा ( ८.१८४० ) । इसने जयसिंह 
को परामशं दिया ( ८.१९७३ ) । इसने मल्लार्जन को मिला च्या ( ८. 
२२८१ ) । इसे पुनः द्वाराधीश बनाया गया ( ८.२३५४ ) । इसने एक मठ 
बनवाया ( ८.२४२१ ) । इसे रोठन से युद्ध करने के च्वि मेजा गया ( ८. 
२४८७ ) । यह्‌ राजा जयसिंह के पास लौटा (८.२९६२) । इसे षष्ठ की सहा- 
यता के लिये भेजा गया ( ८.२७८८ ) । इसने अलद्धुारचक्र को पराजित 
किया ( ८.२९३७ ) ! यह्‌ एक नेत्र रोग से पीडित हुजा ( ८.२९५२ ) । 

४. उदय, चम्पा एवं बल्कापूर के नरेश का नाम है ( ८.१०८३ ) । 

उद्यगुप्र, अमृताकर के पूवर कानामदहैजौ महिमाकै आश्रय में रहने 
लग ( ६.२१९ ) । इसे रानी दिद के सँनिकों ने बन्दी नहीं बनाया 
( ६.२५२ ) । 

१. उदयन, एक कायस्थ कानामदहैजो भीमाकर पत्र इन्द्राकर आदि 


२. उदयन | ` (£ २३.)  { उन्मत्ताबन्ति 


को मिला कर मण्डलेश्वर प्रेमाका वधकरने का उपाय सोचने लगा (८. 
१८१७ ) । इसने सोमपा को धन देकर राजा जयसिंह की सहायता के चयि 
आमन्त्रित किया ( ८.१८५० ) । मल्छार्जुन ने इसको हत्या कर दीः 
( ८.२००४ ) । 


२. उद्यन, सल्हण पुत्र भोज के एक सेवक का नामदहै ( ८.२६०१ ) ॥ 

उद्‌ यनवत्स; राजा अनन्तदेव के भ्राताकानाम है ( ७.१७७ ) 

१. उद्यराज, मल्लराज के द्वारपाल का नाम जो आहत होकर भी 
अभी मृत्युकोप्राप्र नहीं हुमा था ( ७.१४८१ ) । 

२. उद्यराज, रानी दिदह्‌ाकेश्राताका नाम है ( ६.२८७) । इसके 
पुत्र संग्रामराजको दिहा रानीने युवराज बनाखा ( ६९.३५५ ) । दिहारानीने' 
ट्सकरे पुत्र, संग्रामराज, को कार्मीरका राजा बनाया ( ७.१२८५ ) । हषं 
की मृत्यु के बाद सातव।हन के कुर मे उत्पन्न इसके वंश का निवास-स्थान 
त्याग कर राज्यश्री कान्तिराजके कूरूमें विराजमान हो गई ( ७.१७३२ ) 

३. उद्यराज, एक व्यक्तिकानामदहै जिसे राजा हषं ने मंदिरों से धातु- 
निमित मूतियों को निकक्वाने के ल्यि देवोत्पाटन नायक बनाया (७ 
१०९१ ) । राजा हषं न इसे शिक्षा प्राप्त करने के व्यि लक्ष्मीधर के पास भेजा 
( ७.१२१३ ) । राजा हषं ने इसे द्वारपति बनाया ( ७.१३६१ ) 

उदयसिह, एक परम कपटी व्यक्ति का नाम है जिसने युद्ध के ल्यि उद्यतः 
ट्ल्ल को भ्रमितं किया ( ७.१०५४ } । 

उदयसीह) एक व्यक्ति का नाम हैजो लोहर प्रान्त का द्वारपत्ति (?) 
था । इसकी मृत्युके बाद हषं देवने क्षेमराजके पृत्र, कपिल,को रोहुर का 
दरारपति बनाया ( ७,१२९९ ) 

उदया दित्यः प्रतापादित्यपुत्र तारापीड का दूसरा नाम है ( ४.४२ )। 

उदीपपुरबाल, एक ग्राम का नाम है ( ८.१४५१७, १४२२ ) | 

उहा, रानी सूयमती की एक दासी का नाम है जिसने रानी के सती होने 
के समय अग्निमें प्रवेश किया ( ७.४८१ } । 

उद्धट भट, जयापीड के सभापत्ति का नामहै ( ४.४९४ )। इसके एक 
वंशज. क्षेमट, ने राजा अनन्तदेव कौ मृत्यु के बाद वंराग्य ठेलिया (७.४८२) । 
८.२२२७ 1 

उद्धाण्डपुर, अर्खान के संरक्षक, राजा ल्ल्यशाही की राजधानी का 
नाम है ( ५.१५३ ) । ५.२३२, १०८१ । 

उनर्मत्तावन्ति, पार्थकेपृत्रकानामदहै जो चक्रवर्माकी मत्यु के बाद 
( ८५.४१४ ) । इसने उन्मत्त हौकर अपने पिता, पाथं, का सब कुछ छीन लिया 


उपेन्द्र ] ( २ ) ` [ एरमन्तक 


(५४२८) । ४०१५ लौकिक वषं के वैगाखमास मेँ इसकी मृत्यु हुई (५.४४५- 
ठय ) । ८. ३४३५ । 

उपेन्द्र = विष्णुः ८.१६५२ । 

१. उप्प; एक सदाचारी एवं उच्चकुर में उत्पन्न वीर का नामदहैजौ गग 
ओर कक्ककं के यृद्ध मे मारा गया ( ८.४५४ } । 


२. उप्प, एक कल्यपार का नाम ह जिसकी रूपवती पत्री, जयादेवी, को 
राजा ललितापौड ने अपने अन्तःपुर में रख छखिया ( ४.६७८ ) । 

उमाधर, हषं के पक्ष के एक राजाकानामदहै ( ७.१५१२ ) 1 

उमापति = (शिवः १.३२) । 

उरशा, एक नगर का नाम हैः ५.२१७; ७.२२१., ५८५, ५८९; ८.१६; 
५७४, ३४०२ । 


उल्हण, एक मंत्रीका नाम है जिसने राजा सुस्सल को बताया कि मल्ल- 
कोष्ठ उसकी ( सुस्सरु की ) हव्या करना चाहता है (<.१०४१)। यह्‌ 
सहदेव का पुत्र था ( ८.२०६६ ) 1 इसने सुज्ज कै प्रति राजा जयसिह्‌ के मन 
को विषाक्त कर दिया ( ८.२०६८ ) । सज्जपारने राजा जयसिंह से इसके 
सम्बन्ध मे वार्तााप करते हुये रिल्टण के स्थान पर इसको नियुक्ति का परा- 
मशं दिया ( ८.२०९२, २०९७, २०९८ ) । राजा दवाय भेजे जाने पर सञ्ज- 
पारुने इस पर आक्रमण करके इसका वध कर दिया ( ८.२१९३, २१६५ ) । 
इसके पुत्र को वन्दी बना चया गया ( ८.२१८४ ) । 


ष) 
उड, हन॒मत्‌ के पिताकानामदहै (४.९ )। 
ए 


एकाङ्क, एक सेनिक संघटन कानाम है ( ५.२५९; २५०, २५९ ) । 
सने तज्त्रियों ओर रानी सुगन्धा को वन्दी वना लिया ( ५.२६१)) पार्थं 
के समथंक तन्तियों का इनके साथ भीषण युद्ध हुञा ( ५.२८८, २८९ ) । 
६.९१, १२१. १२४ १३२, १३३; ७.९४, १३५, १५५, १६१. १६२, 
१६०४ | ` 

एर मन्तक, परिहासपुर निवासी एक व्यक्तिकानाम है जो महिमा के 
आश्रयमें रहने गा ( ६२१८ ) । इसने यशोधर के प्रति दिह कै व्यवहार 
से क्षुब्ध होकर पुनः विद्रोह किया ( ६.२३८ ) । विद्रोहियों कौ पराजय के 
बाद भी यह्‌ कुच देर तक युद्ध करता रहा ( ६.२५१ ) । इसे बन्दी वना कर 


एवेनका ] ` (२) [ कच्छगुच्छ 
ओर इसके गेम पत्थर बंधवा कर वितस्ता नदी मे इवा दिया गया 
( ६.२५४-२५५ }) | | 
एवेनका, एक प्रान्त का नाम है ( ८.२६९७ ) । 
एषा, एक ओषधि-वरक्ष का नाम है जो अपने आस-पास अन्य वृक्षोकी 
उत्पत्ति को सहन नहीं करता ( ८.१५६७ ) । 


ए | 
ठेल, उच्चर के एक दवाराधीश का नाम है जो कंगाल हौ गया 
( ८.१८५ ) ! 
श्रो 


ओज, हंस के कुल में उत्पन्न एक राजपुत्र का नाम है जो सुस्सर के पक्ष 
मे सम्मिलित होकर शत्रुओं से युद्ध करने आया ( ८.१०८४ ) । 

ओजस, एक दरद कोटेश का नाम है ( ८.२८६९ ) । 

ञओजःसूह्‌, रोठन के वसुर का नाम है जिसे राजा सल्हण ने अपना दार 
पाक बनाया ( ८.४२२ ) । लोहर जाते समय गर्गचन्द्र ॒ने चिपुरेश्वर में दसे 
कंद करके अपने साथे लिया ( ८.४२३७ ) 1 

ओजानन्द, एक ब्राह्मण का नाम है जिसे अन्य ब्राह्मण मंत्रियों ने उदासीन 
कर दिया ( ८.८७९ ) । इसकी प्रेरणा से गोकरुख के मंदिर मे रहनेवाे पुजा- 
रियो ने अनशन आरम्भ कर दिया ( ८.९०० ) । पथिवीह्र ने इसे बन्दी 
बनाकर सुरी पर चवा दिया ( ८.१०७३ } । 

आओवनाधाम, एक ग्राम का नाम है ( ७.२९५ ) 1 

^ 


कंक, तुद्ख की हत्या को प्रेरित करनेवाले एक व्यक्ति का नाम 
ह ( ७.८५ ) 

कृकणः; एक आभुषण का नाम्‌ है ( ४.६९; ५.३५९ ) 1 

कं, पवेकारूके एक असुर का नाम है जो श्रीकृष्ण का शत्रु था 
{ १.५९ ) । 

कंसारिण = कृष्ण ( ४.५१० } । 

कङ्कुणपुर, एक नगर का नाम है ( ६.३०१) 

कङ्कुणवषे, ( कद्कुणों कौ वर्षा करनेवाखा ), राजा क्षेमगुप्त की एक 
उपाधि है ( ६-१६१, ३०१ ) । 

कच, एक व्यक्ति का नाम है जिसे असुरो ने भस्म कर दिया था (२.९९) 

कच्छुगुच्छु; एक प्रकारकी घासकानामहे ( १.२११)) 


कट्सूयं ] ( २६ ) [ कन्द्षैदेव ` 


कटसुये, एक योद्धा नाम है जो र के भ्राताओं ओर षडयत्त्रकारियो के 
युद्ध में मारा गया ( ८.३४५ } | 

कण्टको्स, राजा अभिमन्यु द्वारा नरह्मणों को दान किये गये एक अग्रहार 
कानाम है ( १,१७४)। 

कतिस्थली, एक प्राम का नामं दै ( ८.९७५ ) | 

कतीम्ुष, एक अग्रहार का नाम है जिसे राजा तुञ्जीन ने ब्राह्मणों को 
दान किया ( २.५५ ) । 

९. कनक; वज्रेन के पत्र ओर्‌ राजा नरेन्दरादित्यके त्री का नाम है 
( ३.३८४ ) । 

९. कनक, हलधर के पूत्रकानामहै ( ७.२८८ ) । 

२. कनकः परिहासपुर में उत्पन्न एक प्रसिद्ध गायक का नाम है(७.१०९८) । 
यह्‌ चम्पक का छोटा भाईथा ओर राजा हषं का शिष्य बन गया (७.१११७) ] 
यह सुस्सक के प्रतिबन्ध से निकल कर किसी अन्य देश को चरा गया ओर 
वाराणसी मं मृत्युको प्राप हमा ( ८.१२,१३ ) । 

% कनक; प्रणस्तकलश के ्रच्रजका नाम है जिसने प्रशस्तकलशण की 
मृत्यु के वाद अपार धन का संग्रह किया ( €.५७० ) । 

कनकवाहिनी, एक नदी का नाम है ( १.१५०; <.३३५६ ) । 

कनिष्क दामोदर के बाद हुये तीन तुरुष्क राजाओंमेंसेएककानामहै, 
जिसने अपने नाम के आधार पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया (१.१६८ ) 1 

कनिष्कपुर्‌, एक नगर का नान हे जिसे तुरुष्क राजा कनिष्क ने वसाया 
था ( १.१६८ ) | 

कन्था, एक कवि का नाम है ( ८.३१३९ ) ! 

कन्द्‌राज) सुस्सरू के एक अनुगामी का नाम दै जो युद्ध केखियि जाते समय 
सिन्धु नदी में इव गया ( ८.१ १२९ ) | 

कन्द्पे देव, वरा हदेव के भाता का नाम दे जिसे राजा ककश ने अपना 
दारपति बनाया ( ७.५७६ ) । कलश ने इसे लोह्र भेजकर भुवनराज को वहाँ 
से निर्वासित करा दिया ( ७.५८१ ) } राजा कलश ने इसे भल्ल के स्थान पर 
दारपति बनाया ( ७.५९५ ) रत्नकट्श में इसके समान योग्यता नहीं थी 
( ७.६०० ) । उत्कषं ने इसे प्रायः अपने सब अधिकार सौप दिये (७.७५५) ` । 
हष ने इसे द्वाराधिकारी बनाया ( ७.८८७ ) । इसने भागते हुये विद्रोही 
विजयमल्ल का सब ओर से मां अवरुद्ध कर दिया (७.९१२) । यह भुवन राज 
से यृद्धके ल््यि आया ( ७.९६६ } । यह विद्रोहियों का दमन करने खगा 

( ७.९६ ) । विशेष सूचनाओं के अभावमें इसेलोगोका ` उल्ाहना सुनना 


न्दपरसिंह ] (८ २७ ) [ कमलबघन 


घा ( ७.९७१ ) इसके धोखे मे राजपुरी के संनिकौंने कुलराज को 
र डाला (७.९७६ ) । यह्‌ राजपुरी के महल में प्रविष्ट हज 
७.९७७ ) । राजपुरी के सनिकों ने इस पर आक्रमण कर दिया (७.९८२) ॥ 
ह शरणागत राजपुरी के राजा से कर केकर एक मास मेँ कादमीर लौट आया 
७.९९ १ ) 1 आनन्द इसके विरोधियों का अग्रणी था. ( ७.९९५ ) । राजा 
पेते इसे मण्डटेश बनाकर खोहर भेज दिया ( ७.९९६ ) । इसके चले जने 
र इस पर से राजा की आस्था समाप्त हो गई ( ७.९९९ ) । इसके विरोधियोः 
राजा हर्षं को समभाया कि यह उत्कषं के पुत्रको खोहर का राजा बनाना 
हता है ( ७.१००० ) । इसे राजा हषं कौ योजना का पताल्गा ग्या था 
७.१००२ ) । इषं इस वीर को अपने से श्रेष्ठ समञ्लने र्गा ( ७.११६३ ) । 
पने इसका स्मरण किया ( ७.१६४१ ) । राजा उच्चर ने इसे आमन्त्रित 
या परन्तु यह्‌ अनेक आग्रह्‌ पर भी कोई पद ग्रहण करने के लिये सहमत; 
हीं हा ( ८.१८७ ) । 

कन्दपेसिहः तुङ्क के पृचकानामदहैजो धन तथा शौयंके मद से मत्त 
कर राजा के समान व्यवहार करता था ( ७.७३ ) । इसकी भार्या, क्षेमा 


त्यन्त व्याभिचारिणी थी ओर नाग के साथ विहार करने कगी ( ७.१०२ | 
तने मस्मा नामक वेश्या से विचित्रसिह्‌ नामक पुत्र उत्पन्न कियाथा 
७.१९०४ ) | 

कपटेश्वर, एक स्थन का नाम है ( ७.१९० ) । 

कपित्थ, एक वृक्ष ओर उसके फल का नाम है ( ४.२१९,२२०,२२२ ) 1 

१. कपिल, क्षेमराज के पत्र का नाम है जिसे, उदयसिंह की मृत्युके बाद 
[जा हषं ते लोहर प्रान्त का द्वारपति बनाया ( ७.१२९९ ) । राजा हृं ठोकर 
ता हा आश्रय के ल्ियि इसके द्वार पर आया ( ७.१६१२ )। इसके पुत्रका 
म हषंट था ( ८.२०२९ ) । 

२. कपिल, एक राज्यमंत्री का नाम है जिसकी गगंचनद्र ओर सुस्सल के 
निकों के बीच युद्ध के समय मृत्यु हुई ( ८.५०७ )। 

कपत, एक पक्षी विक्ेष का नाम है ( २.५०-५२ }) । 

कबन्ध, एक प्रकार के नतक कानामहै ( ४.५८१ ) । 

कमलवबधंन, एक कम्पनाधिपति का नाम है (५.४४७) । सामन्तो के साथ 
ह नगर के पास आया ( ५.४५ १ ) । इसने बारुक शुरवर्मां को परास्त कर 
र्या परन्तु राजगदही पर नहीं बेडा ( ५.४५६ ) । विप्रो ने इसे ईट-पत्थरो से 
र कर भगा दिया ( ५.४६४ } । यह्‌ अपनी पत्नी कौ शोचनीय अवस्था 
खकर दुःखी हुभा ( ५.४६७ ) । ९.४७९ । ` 


१. कमला | ( २८ )  [कय्या 


१. कमत्ता, गौडदेश की एक नतकी कानाम्‌ है ( ५४.४२४ )। राजा 
जयापीड इसके अतिथि थे ( ५४.४६५ ) । इसने कमलापूर नामक नगर वस्या 
( ४.४८ ) । | 

२. कम्रला, राजा जयसिंह की एक पुत्री का नाम है ( ८.३३८० ) । 

क मला केशबः एक देवता का नमम है ( ४.२०८ } । 

क्रज।पुए, एक नगर का नाम है जिते कमला न्तकीने बसाया था 
( ४.४८४ } । । 

कमत्त(बती, राजां कुकितादित्यकी एक रनीकानाम है जिने कमल 
हट नामक बाज(र बाकर उसमे कमरुकेशवं की प्रतिमा स्यापित कीं 
( ४.२०८ ) । इसका पूत, कुवल्यापीड, कादमीर का राजा हुआ (४,२३७२) । 
 कमलाहष्र, रानी कनलावती द्वारा बसाये गये एक वाजार का नाम 
( ४.२०५८ ) | | 

कमलिय, टक्कराज्य के कवराजके पृत्रकानामदहै जो साजा सुस्सल की 
सेनाका अग्रणी था ( ८.१०९१ )1 <८.११८८, २०६२, २०६४, २३१८, 
३३४८ ओर बाद ( इसके परिवार की कथा } । 

 कम्पनाधिप, कम्पनाधिपति, कम्पनाघीश, कम्पनापति, कम्पनेश- 
सेनानायक की उपाधियाँ हैँ : ५.४४७; ६.२२८, २३०, २३३, २३७, २५९; 
७.१५४, २९७, ३६५, ३९९, ५७९. ८८७, ९२३, १३१९, १३९२, १२३९६; 
८.१७७, १८०, ६२७, ६४७, ६५२, ६८५; ६९८, ८६०, ९६०; १०४९, 
१६२४, १६५९, १६६०, २१९०, २२०५, २४२०, २७५८, २८०७, २८६८, 
२३३२२॥ धि 
 कम्बलेश्वर, एक प्रास का नाम है ( ८.२५१ ) | 

१. कय्य, काट देश के माण्डलिक, एक राजा का नाम है जिसने कय्य- 
स्वामी कौ स्थापना कौ (४५.२०९) इसने कय्यविहार भी वनवाया 
४.२१० ) | [ | 

२, कय्य;, विजय के पिता का नाम है (८.११६०, १२३८, १२८६, 
१४५७९) 1 
कय्यक, एक द्वाराधिपति का नम है ( ६.२८१ ) | 
 कय्यविहार, राजा कय्य द्वारा निमित कराये गये एक विहार का नाम 
दै (४२१०) ॥ 
कय्यस्वामी, एक देवाख्य का नाम है ( ५.२०९ ) । 
 क्य्या, राजा कलश की एक रखैल का नाम है, जिसने कलश की मृत्यु के 
बादसतीनदहो कर स्त्री जाति को करकित कर दिया (७.७२५) । इसके पु, 


कययामन्तक |  ( २६ ) [ कदेमराज 


जयराज, का भी उत्कषं ने वेतन निश्चित कर दिया ( ७.७३३ ) । कलश को 
म्यु के वादसतीन हो कर यह्‌ निन्य बन गई ( ७.८५७ ) । त्वङ्ग के पौत्र, 
टुल्ल, ने कहा था कि जयराज इसके गर्भं से उत्पन्न नहीं है ( ७.१०३४,. 
१५०५८ ) | 

कययामन्तक, तुङ्ख के एक पक्षपाती का नाम डे नजिसका सौतेखा भाई, 
अभिनव, राजसैनिकों के हाथों मारा गया ( ७.९३ ) । 

करम्भक, एक स्वण॑मुद्राका नामे हे जिसे मात्रगुप् ते प्रचरित किया 
( ३.२५६. २५७ ) । 

कृरवोर, एक वृक्ष का नाम है: <८.२४२८ ( पृष्पाकरग्रणयश्रुः सुभगा 
विभूतिरेकस्य हन्त करवी रतरोद्रमेषु । पुष्पाणि यस्य सफटीकुरुते स्वयं तत्प्रादुभ- 
वत्किमपि लिङ्धमनद्धशत्रोः । ) 1 

कराल, एक नगर कानामदहे ( १.९५ ) । 

१. करण, सहाभारत युद्ध के समय के प्रसिद्ध सूतपुत्र एवं दुर्योधन के 
सखा का नाम है ( ७.१५३, ११६८ ) । | 

२. कण--कणंशुद्रक नामानौ तन्तिणौ च सहोदरौ”, ( ८,५०७ ) । 

३. कणं, गं के एक अनुगामी का नाम है जिसे राजा सूस्सल ने अपने 
पश्च म कर लिया ( ८.६०३ ) । जन गगपत्र चतुष्क महल से भागने ठगा तव' 
इसने राजा सुस्सल को इसकी सूचना दी ( ८.६१२ ) 1 

कर्णक, मल्लकोष्ठ के पिता का नाम है ( ८.५१७ , । धि 

कुणै, विपन्न के मंत्री का नाम है जिसने बुरव्मां के दूसरे पुत्र, सुवर्मा, 
को युवराज बनाया ( ५.१२९ ) 1 

कर्णभूति, एक अश्वारोही का नाम है जिसे संदेशं केकर भोगसेन ने 
सुस्सल के पास भेजा ( ८.३९४ ) । राजा सुस्सल ने इसका तथा इसके सौतेटे 
माद तेजसेन का भी वध करा दिया ( ८.३९८ ) । 

कर्णश्रोपट--कर्णश्रीपटमावध्य स्त्रीराज्यान्तिजितादध्रतम्‌ । धर्माधिकर- 
णाख्यं च कर्मस्थानं विनिमंमे 11, ( ४५८८ ) । 

१. कणौ, एक देश का नाम हैः १.३००; ४.१५१ ( कर्णाटः १ १५२ 
( कर्णाटी ); ७.६७५, ९२९ ( कर्णारा नुगुणष्टङ्धस्ततस्तेन प्रवत्तितः )› ९२३५५ 
९३६, १११९ ( कर्णाटभतु : ), ११२४ । 

२. कणौट, एक स्थान का नाम है ८.२४८५, २५२५ । 

कर्णाहि- देखिये कणीट । 

कर्मराज, फल्गुण के पुत्र का नामदहै जो क्षेम कौ अस्थि्या गङ्गा मे 
प्रवाहित करने गया ( ९६.२०० ) । ९६.३२५, ३४१ ( इसका वध ) | 


कपूर ] ( २० ) (२. कलश 


कपूर, विजयक्षे् के एक शरणार्थं का नाम है जिसे कतिस्थली ग्राम 
मे उत्पन्न निर्गुण नामक डामर जला डालने के व्यि उद्यत हा ( ८.९७५ )} । 

१. कलश तुक्कराज के पृत्रकानाम है जिस पर अनन्तदेव ने आक्रमण 
किया ( ७.२२० ) । यह्‌ राजा कलश ( अनन्तदेव के पुत्र } का अतिथि हृभा 
{ ७५८८ ) । 

२. कलश, राजा अनन्तदेव के पुत्र कानाम है ( ७.२३१)। इसका 
राज्याभिषेक ( ७.२३३ ) । ह्र के परामश पर राजा अनन्तदेव ने इसे 
अधिकारोंसे वंचित कर दिया जिससे यह्‌ नाममात्र का राजा रह गया 
( ७.२४४, २४५ ) । क्षित्तिराज ने इसके अल्पायु पत्र, उकत्कषं, को अपने राज्य 
का उत्तराधिक।री बनाया ( ७.२५६ ) । सेवको ने इसका हूदय कलुषित कर 
दिया ( ७.२७३ ) । दोषानपि गणास्मेने कलशः कलुषीकृतः", ( ७.३०३ )} | 
जव चौयंसुरत के ल्यि जिन्दूराज के घर मे घुसते समय यह्‌ पकड़ा गया तव 
दसका परिचय देकर साथियों ने इसकी रक्षा कौ (७.३११) । प्रात्तःका इसके 
पिताने इसे बुकाया ( ७.३२० ) । जब यह्‌ अनन्तदेव के समक्न आया उस 
समय रानी सूयंमती व्हा नहीं थीं अन्यथा इसका क्ध या वर्धन हुये विना 
नहीं रहता ( ५७.३३० ) । विज्जने इसे इसकी रानी के महर मे पहुंचा दिया 
( ७.३३१ ) । कलशास्तु गते राजि प्राप्त वीतवसुं महीम्‌", ( ७.३६२ ) 1 
जव इसका पत्र हषं राजा अनन्तदेव के पास पर्व गया तो यह भयसीत हो 
उठा ( ७.३९६ ) । यह्‌ कुछ समथ तक अपनी माता के मतानुसार चरत्‌ 
रहा ( ७.३९८ ) । (कलशादेशाधियासोः कम्पनापतेः', ( ७.३९९ } । यह्‌ 
महामचत्री प्रशस्त का पुत्र था, जिसे रानी सूयंमतीनेखेयियाथा ( ७.४३८ )। 
जब अपने पतिक श्व कै साथ रानी सूर्यमती इमशान पहुंची तो वहु वह्‌ 
इसके आगमन को आशा करने रुगी ( ७.४६९, ४७० } । प्रजाजनों के पुण्यो- 
दय से इसकी बुद्धि पिताके समान उदार दहे चली ( ७.५०६ ) 1 का्थमर्मज्ञः 
प्राज्ञः कलशमूपतिः' ( ७.५४१ ) । बिज्ज का इसके प्रति आदर भाव वना 
रहा ( ७.५६१ ) । कलशगज्जाख्यं कमस्थातं विनिमंमे", ( ७.५७० ) । 
दसके नगर मे ४१६३ लौकिक वषं मे एक साथ अ!ठ राजा अत्तिथि होकर आये 
( ७.५८७ ) । यह उनचास वषं की अवस्था में ४१६५ लौकिक वषं की मागं 
शीषं शुव्छा षष्ठी को स्वर्गवासी हृ ( ७.७२३ ) ! इसके द्वारा पद्मश्री से 
उत्पन्न पुत्र विजयमल्ल इसकी मृत्यु के बाद इसके एक अन्य पुत्र, उत्कर्ष, से 
भगड़्ने रगा ( ७.७३ १ ) । इसके राज्य मे कवि बिल्हण काडमीर छोडकर चला 
गया था ( ७.९३५ } । (राज्ये कलणदेवस्य', (७.१०८२) 1 (तस्यापि शीलवे कल्यं 
तावत्सवेत्र पप्रथे । यावत्ककशभूपालात्संजातस्योपपद्यते 1", ( ७.११४६ ) । 


३. कलश |] ` ( ३१ ) | १. कृल्याण 


-करशक्ष्माभरुजा , (७.१ १७३) । इसके पिता का नाम अनन्तदेव था (७.१२८६) । 

इसके हषं अदि पुत्र उत्पन्न हुये ( ७.१२८७ } । ८.१५३, २०९, १९५९, 
३६४, ३४४० । | 

| ३. कलश, राज सुस्सल की सेना के एक वीरकानामदै( ८.१०९० )। 

यह्‌ हल्ला का पत्र था ( ८.२१५७ ) । 

कलशगन, राजा कलश हारा स्थापित एक कचहरी का नाम है 
( ७.५७ ० ) ॥ | 

कलशपुर, एक स्थान (?) का नाम है ( ७.१५२५ )। 

१. कलशराज) खोहर प्रान्त के निवासी, एक वीर ठक्कूर, का नाम है जिसे 
राजा हषं ने धम्मट का वध करने के व्यि नियुक्त किया (७.१०४० )। यह्‌ 
अपने दो पत्रों को साथ लेकर धम्मट का वध करने चला (७.१०५५ )। इसे 
तथा इसके प्रों को अपने पास देखकर धम्मट सशक हो उठा ( ७.१०४७ ) । 
 धम्मट ज्योँही अपनी तख्वार निकालने का प्रयास करने ठ्गा त्योही इसने तथा 
इसके पुत्रों ने धम्मट पर प्रहार कर दिया ( ७.१०४८ }) । धम्मटने भी इसके 
पुत्र पर प्रहार किया परन्तु वहु आहूत नहीं हुमा ( ७.१०५० ) । हषं ने इसे 
बन्दी बनाकर लक्ष्मीधर मंत्रीके घरमे कंद कर दिया (७.१२१२)। 

२. कलशराज; एकं ठक्कर का नाम है जिसे पुष्कल धन देकर राजा हषं 
ने राजपुरी भेजा ( ७.१२६७ ) 1 संम्रामपाल ने इसकी बात मानकर इसे विदा 
किया ( ७.१२७३ ) । इसने उच्चर पर आक्रमण किथा ( ७.१२७६ )। संग्राम- 
पाल ने मत्यस्थ बनकर उच्चर ओर इसके संघषं को शान्त किया (७.१२७य८) । 
यह्‌ कद उच्चर की ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था ( ७.१२८० } | 
दसके संनिकों ने उच्चर पर अ! क्रमण कर दिया ( ७.१२९४ ) ¦ 

कलशेश्चर, एक शिव मन्दिर का नाम दहै : ७.५२७, ५२८, १०७३, 
१०७५७ | 

कलिः? चतुथं युग का नाम दहै: १.४४, ४८, ५०; ४.४५, ८५, १०१,११७ 
( कलित्पावलौ ), ३०९ ( कलेर्वाभ्यं प्रभावः ); ७.१४१७; ८.२२३८, ३२७७ 
२४०४७ । 

कलिङ्क, एक देश का नामहै ( ४.१४७ ) 1 

कल्पद्रुमः एक दिव्य वृक्ष कानामदहै ( ३.६४) । 

कल्यपाल, एक जाति ('कक्वार ) का नाम है: ४.६७७. ६७८; 
५,२०६ । | 

१. कल्याण, राजा विप्पट जयापीड के एक मामाकानाम है जो राज्य- 


२. कल्याम |  ( ३२ ) | कल्लना 


कायं देखता था (४.६७९) । इसने कल्याणस्वामी की स्थापना की (४.६९७) । 

२. कल्याण, घन्य के भतीजे का नाम है धन्यने इसे सेनाभंग के कायं 
पर नियुक्त किया ( ८.२६०५ ) । 

कल्याणचन्द्र, गगचन्दर के पुत्रका नाम दहै जौ अद्िलिकापुरी के आस-पास 
मृगया आदि के अवसरो पर विभिन्न प्रकार के उत्पात मचाकर लोगोंको स्त 
करता था ( ८.५८२ ) । यह्‌ संग्राममर के पास एक महर मे रहता थग 
( ८६०९ ) । राजा सुस्सक ने इसका भ्र ताओं तथा पिता सहित वध करः ` 
दिया ( ८.६१५ ) । 

कल्याणदेधी, गौडदेश के राजा जयन्त की पुत्री कानाभ है। जयन्त ने 
साजा जयापीड के साथ इसका विवाह करने की इच्छा प्रगट की ( ४.४६२ ) । 
राजा जयन्त ने जयापीड के स।थ इसका विवाह किया (४५.४६७) । जहाँ जञ्ज 
की मृत्यु दौ जाने से इसके पति, जयापीड, का कल्याण हुआ था वहाँ. इसने 
कल्याणपुर नगर बसाया ( ४.४८३ ) । इसकी उदारता से प्रसन्न होकर राजा 
जयापीड ने इसे मह प्रतीहारपीठ का अधिकार दिया ( ४.४८५ } । जयापीड 
दाय इसके गभं से उत्पन्न पृच्र, संग्रामपीड कादमीरः का राजा हुआ (४.६७४)। 

कल्याणपुर, एक स्थान का नाम है ( ४.४८३ ) । यदं पिम्मलादेवी क। 
मन्दिर स्थित था (७.११२४) । ०८.११३५., १२६१, १२६३, २३४८, २८ १४ । 

१. कस्याणयज) एक ब्राह्मण योद्धा का नाम है जिसकी युद्ध में नृत्य 
हई ( ८.१०७१ ) । 

२. कल्याणराजः कुरुराज के भ्राता कानामहै( ८.२११५ ) 

कल्याणवाडः; एक डामर का नामदहै जिसे राजा सुस्सल ने, राजधानी. 

छोड़ने के पश्चात्‌, अपने पास बुलाया ( ८.८२४ ) । रिद्हण ने इसे जीत लिया 
( ८.१००५ }) । | 

कल्याणस्वासीः एक देवता का नाम है ( ४५.६९७ } । 

१. कल्चर--राजा जयन्त ने अपनी प्रजा को बताया किं जयापीड इस 
समय अपना नाम राजकुमार कल्लट बताते हँ ( ४८.४६२ ) । 

२. कल्लट, राजा अवम्तिवर्मा के शासनकाल मे अवतीर्णं एक सिद्ध पुरुष 
का.नाम है ( ५.६६ ) | 

कल्लनः रानी सूयमती के छोटे भ्राता, आशाचन्द्रःका दूसरा नाम दहै 
( ७.१८२ | 

कल्लना; राजा कक्श के पिता कौ बहन क। नाम है जिसके साथ कटश 
ने व्यभिचार किया ( ७.२९३ ) 


कल्ह्‌ | ' 4:52 [ कश्मीर 


कल्ह्‌) काचिञ्जरके राजाका नाम है (७.१२५६) इससे राजा 
सुस्सल ने कुछ घोडे प्राप्त किये ( ७.१३५० ) । इसकी पौत्री सुस्सरू को विवा- 
हित थी ( ८.२०४ } । यह्‌ सूस्सल की सेवा करने ल्गा ( ८.५१९ ) । इसने 
सुस्सर को गेचन्द्र का मुलोच्छेद करने का परामश दिया ( ८.५८ १ ) । इसको 
माता, मल्ला, की मुत्युहो जाने से सुस्सल को दुःख हुमा ( ८.६१८ ) । काि- ` 
ञ्जर का राजा पद्यरथ अपनी पुरानी मंत्री का स्मरण करके इसको साथ लेकर 
सुस्सल की सहायता के लये आया ( ८.९१५ ) 1 जब विजयी सुस्सरु कादमीर 
मे प्रविष्ट होने खगा तब यह्‌ संनिकों के साथ उसके आगे-आगे चखा (८.९२६) } 

कल्हणः, सहदेव के पुत्र का नाम है ( ८.९२६ ) । 

कल्ट्णिका, राजा जयसिंह की महारानीका नाम है ( ८.१६४८ ) । 
भोज ने इसे अपना मध्यस्थ बनाया (८.३०६९) ¦ भोज ने इसे तारम॒रुक भेजा 
( ८.३०९७ ) । इसने भोज का स्वागत किया ( ८.३२४४ ) । ` 

कश्मीर ( काश्मीरमी ),भारतकेएकदेशका नाम है जर्हाँ के राजाभों 
के चरित्र का राजतरङ्िणी मे वणन है ( १.२५-२७ ) । यर्हाके नागों का 
उल्टेख ( १.२८-३१ ) । यहाँ के प्रसिद्ध तीथं ( १-३२-३८ ) 1 पुण्यबरूसेही 
इस प्रदेश पर विजय प्राप्न को जा सकती है. शस्र-बर से नहीं, अतः य्ह के 
निवासी केवर परलोकसे ही भयभीतहोते दहै शत्रु से नहीं (१.३९) । यर्हाकी 
ग्रीष्म ऋतु भी शीतल होती है (१.४१) । यहाँ के दुलंभ फर (१.४२) । 'करदमी- 
रान्गोनन्दाद्याः कलौ युगे", (१.४८) 1 १.६३ (कादमीरीको राजा), ७२ (कडमीरःः 
पावेती ), ८२ ( काडमीरिको राजा ), १७९१, १९५, ३०२; .२.१३६., १३७- 
१४१ ( यह की ऋतुं ), १४५ (कदमीरेन्र); ३.१८६ (कामी रमण्डलम्‌), 
२२८ ( काइमीरिकान्‌ ), ३६६ ( काइमीरिको ), ४८० ( कारमीरिकनिवासाय 
काठम्बाख्यो जनाश्रयः ); ४.२३७ ( कङमीरेषु ), ३२५ ( कदमी रान्संप्रविद्य }), 
४१०, ५४७ ( कारमीरिको राजा). ५५३ { कारमीरमण्डले ), ५९१ ( केदमी- 
रान्स भूपः ); ५.११७; ६.२५४, ३१९, ३३५, ३४९; ७.१७५ ( काश्मीर- 
भूपतिः ), २६१, ५७५, ९३५ ( करमीरेभ्यो ), ९७९ ( काइमीरिकाणाम्‌ }, 
१००८ ( वही ), ११८१ ( कादमीरिकाः ), १२६१, १२६९ (कादमीरभूपानाम्‌) 
१९८९, १३०१ ( क।दमी रानामिषाकाक्षी ); ८.७३, २१८, ४१२, ४५०.,५२०, 
८३७, ८८७, ९२२, ९२३, ९२५, ९५९; १०७८; १०७९. ११४८, १४६९; 
१५९७, १६४३, १६६१, १८२०, १८६२-१८६५ ( काङ्मीरकाः ) १८६८, 
१९००, १९०२, १९२५, १९९२, १९९६, २४४५, २४५९, २७६७, ३३४७, 
२३३९० ( उपमन्योरुदन्याया दारिद्र्योपद्रवापहः । सद्रो रद्र इव रो नाम्ना श्रीमान्क- 
दमीरभषणम्‌ ।। ), ३४०७ । 


कश्यप | ( ३४ ) [ कान्देश 


कश्यप, एक प्राचीने ऋषि ओौर प्रजापति का नाम है जिन्होने सप्तम मन्व- 
न्तर मे ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सतीसर मे निवास करनेवाले जलोद्धव नामक 
असुर का वधं कराकर काश्मीर की स्थापना की( १.२६-२७ ) 1 अपने पिता, 
कदयप, के द्वारा निमित कादमीरमें सूर्यं ग्रीष्मकारु में भी अपनी तीघ्रता प्रगट 
नहीं करते ( १.४५ ) 1 काष्मीर काश्यपो कौ मूमिहै ( १.४५ ) } पूर्वकाक में 
इन्हीने हा लुप्त वितस्ता नदी को कादमीर में पुनः प्रगट किया था ( ४.४८६ } । 
५.११३ । 

कश्यपागारः एक स्थान कानामहै ( ८.३३५७ } । 

कस्तूरौश्रग, एक प्रकारके मृगका नाम है ( ४.१७० }) | 

९. काकः पक्षियों की एक जात्ति कानामदहै( १,२९१ )।. 

२. काक, वेचक मँ जायमान एक वीर का नाम है जिसने हषं की ओर 
से युद्ध करते हुये उच्वर की प्रगत्तिको रोका ( ७.१३११ ) । इसके वंश में 
-जायमान, तिलक, उच्चर का सेनापत्ति था ( ८.१८० ) ! इसके वंशजो का 
सम्बन्धी यशोराज राजा पुस्सरू द्वारा निर्वासित हकर उन्वलतनय, सहखरमंगक 
के पास चरा गया ( ८.५३४ ) 1 काकवंश्यस्तु तिकः क्षमाभ्रजा दत्तकम्पनः', 
( ८.५७५ ) । (काकवं शाश्रयः', ( ८.५७७ ) । (काकवंश्याः', ( ८.१०७९ ) | 

यानन्दः काक्कूक्जी टोषटशाह्यनलकादयः', (८.११०२) । “काककुलो(धवम्‌ 
शोभकमु', ( ८.१२६२ ) 1 काकात्मजेनेति तिलकेनाभ्यधीयतः, ( ८.१३८५ ) । 
काकपद्‌; किसी छूटी ह वात का संकेत करने कै लिये प्रयुक्त चि 
नाम है ( ५४.११७ ) । | 

काकरृह्‌, गमाला के एक प्रामका नाम है ( ८१२६४, १५२५ ) 

काङ्सस्थ) एक पौराणिक राजा (श्रीराम) का नामदहै ( ४.६७; 
<-२९७९६, ३१५९ ) । 

काणश्रावत्ती, एक नतंकीका नाम दहै जिसने अज्ञात कूरख्वाटी एक 
बालिका, जयमती, को पुत्री के समान पाला था ( ७.१४६० ) 

काण्डितेत्र, एक प्राम कानाम है (८.९२९) । ` 

 कादम्बरीौ--कादस्बरीपताकाख्ये दवे अश्वे पीतपाण्डुरे', ( ८.१०१५ ) । 

कान्तिराज्न, दिदारानी के दुसरे ्रताका नाम है (७.१२८५ )1 हषं 

की मृत्यु के पश्चात्‌, सातवाहन के वंश मे उत्पन्न उदयराजके वंशं का निवासं 

स्थान व्यागकर राज्यश्री इसके कुल में आकर विराजमान हौ गई (७.१७३२)। 

श्रीकान्त्राजविपुलाभिजनाब्धिमत्यं विश्रान्तये विशति राजतरङ्कखिणीयम्‌ ।, 
( ८.२३४४९ ) । 

न्देश,) काद्मीर के सीमावर्तीएक देश का. नाम है जह का राजा, 


कान्द्राज ] ( ३५ ) [ कालिका 


गाम्भीरसिह, राजा कठश का अतिथि होकर आया (७.५९० ) । काल्दमागेण 
( ८.५३६ ) । दस देश का प्रधान ( ८.१२३४५ } 

कान्द्राजः, एक राजा, ओर सुस्सर के मित्रका नाम है जिसकी, सुस्सल 
को सेनाके साथ सिन्धुपार करते समय जलमेंडूव जने से मृत्यु हो गई 
( ८.११२९ ) 

कान्यङ्न्न; एक देश कानाम दहै जिसे राजा जलौक ने विजित. किया 
( १.११७ ) । कान्यकुब्जेन्द्र', ( ४.१३५ ) । "कान्यकुन्जोर्वी, ( ४.१४५, 
१८७ ) । "कान्यकून्जमहीभुजः ", ( ४.४७१ ) 1 ५.२६६; ७.२३७; ८.२०५२/ 
( कान्यकुन्जगौडादिमण्डलेषु ), २४५३ । [र 

कामदेव; यशस्कर के पितामह ओर वीरदेव के पुत्र कानाम है (५.४६९) । 
रडड ओर नगरपाल छड्‌ड आदि इसी के कुर में उत्पन्न हुये थे ( ८.२५६ ) 1 

कामधेनु : ८.२८६३ । . 

काम्बुवः; एक निरीक्षण केन्द्र कानामदहै जो अन शूुरपुर मे स्थित है 
( ३.२२७ ) 1 | 

काम्बोज, एक देण कानाम है ( ४.१६५ ) । 

कारण्डव, एक पक्षी कानामदहे : ८.३१३२। 

कारकोट, एक नागकानाम है (३.४९० )। इसका पुत्र, दुल भवधेन, 
काश्मीर का राजा हुआ ( ३.५२९ ) । कार्मीर की भरमि ने गोनन्दवंश को 
छोडकर कार्कोटक नागवंश को अपना आश्रय बनाया ( ३.५३० ) । इसके वंश 
के राजाभों की समाप्ति ( ५४.७१३ ) 

कार्कोट द्रङ्ग, एक निरीक्षण गृह का नाम है ( ८.१५९६, १९९७ } । 

कातंबीय., एक प्राचीन का राजा का नाम है ( ४.१०७) 

कार्तिक, एक मास का नाम है ( ८.१२६० ) । 

कार्तिकेय, एक देवता का नाम है ( ४.४२२ ) । 

कालगण्डिका) नेपाल कौ एक नदी का नाम है (४५.५६६, ५५५ ) । 

कालपाशः भीमादेव के एक अनुचर का नाम है । इसके पुत्र अर्जुन नै 
भीमादेव की ओरसे युद्ध करते हुये जनकचन्द्र का अद्ध चछिन्न-भिच्न कर दिया 
( ८.२९ ) 

कालम्बो, एक जनपद का नाम है ( २३.४८० ) । 

कालागुरु एक प्रकार के सुगन्धित पदाथं (अगुरु) का नाम है (४.१७१; 
८. १४७१) । 

कालिका, एक नदी का नाम है ( ४.१४५ ) | 


कालिञ्ञर | „ ( ३8 ). (कीत 


कालिञ्जर, एक स्थान कानामदहै ( ७.१२५६ ) । य्ह कै राजा का 
नाम कल्ह्‌ था ( ८.२०४ ) 1 दस्र देशं के राजा कल्टण की माता, मल्ला, की 
मृत्यु से राजा सुस्सल को अत्यन्त दुःख हा ( ८.६१८ ) । पद्यमरथो नाम 
राजा कालिञ्जरेश्वरः', ( ८.९१५ ) । | 

कालिन्दी = यमुना (१.६०; ३३.३२७) । 

१. कालिय, एक प्रसिद्ध नाग का नामरहै (५.११४ )। 

२. कालिय, मडव राज्य के एक उपद्रवी डामर का नाम है जिसे उच्चख ने 
सटी पर चद्वा दिया ( ८.४१ ) । इसके पुत्र का नाम प्रकट था (<. 
१६५९ ) । 

काली, एक भगवती का नाम है (८.३२७; ३३३) । 

कालेनक, एक स्थान का नाम है ( ८.१८७९ )} | 

कावेरी; दक्षिणकी एक नदी कानाम्‌ है ( ४.१५५ ) ! 

काव्यदेवी, राजसंत्री शर की पत्नी का नाम है जिसने सुरेश्वरी क्षेत्र में 
कव्यदेवीनश्र नामक शिव की स्थापनाकी ( ५.४१ ) | 

काश्मीर देखिये कश्मीर । 

काश्यप : १.१८२ । देखिये कश्यप भी । 

१. काप्रवाट, कारमीर के एक स्थान का नाम है ( ६.२०२; ८.२९०, 
४९८ ) । 

। ॥ काष्रवाटः;, एक स्थान का नाम है जर्हाका राजा उत्तमराज, राजा 
कटश का अतिथि हज ( ७.५९० ) । 
 काष्ठीलः एक स्थान का नाम है (८.११६९) । 

काहला-कांस्यताल, एक प्रकार के वाद्ययंत्र का नाम है ( ५.४६५ }) । 

किनर, विभीषण द्वितीयके पूत्रकानाम है जो अपने पिता के बाद 
कादमीर का राजा हुमा ( १.१९७ ) ! इसने नरपुर नामक नगर वसाया 
( १.२०१ ) । इसका नागों से वमनस्य हुआ जिसके फलस्वरूप नागों ने 
इसका विनाश कर दिया ( १.२५०, २७३, २८३ ) । देखिये नर भी । 

किनरप्रामः एक स्थान कानाम है (१.१९९) । 


किनरपुरः राजा नर द्वारा बसाये गये एक नगर का नाम है (१.२७४) | 
देखिये नरपुर भी । 


किन्नर, अर्धदेवताओं के एक वं का नाम है (१.१९७ ) } ` 
१. किरात, एक वन का नाम है ( ८.३५८ ) । 
२. किरात, एक जाति के लोगों का नामरै ( ३.३९, ५२ ) । 


कीर्ति, न्यब्वपुरके राजाका नामदहैजो राजा कलश के अत्तिथि होकर 
आये ( ५७.५८८ ) । . [व | 


 कीर्िराज |  ( ३७ ) ` | (करार 


कीर्तिराजः नील्पुरके राजाका नामहै जिसकी पुत्री, भुवनमती, से 
कलश का विवाह हा ( ७.५८२ ) ¦ 

कुट नीमत, एक कामशास््रीय ग्रन्थ का नाम है जिसका स्चवयिता,. दामोदर 
गुप्त, राजा वलि के यहाँ शुक्राचाय के समान, सम्मानित था ( ४.४९६ ) । 

कुनतवाहिनी- महाराज ललितादित्य ने अपने उपयोग के ल्यि मार्भं मे 
जिन-जिन नदियों को उत्पन्च किया था उन उत्तरापथ में विद्यमान नदियों को 
कुन्तवाहिनी कहते हँ ( ५४.३०६ ) । | 

छुवेर, धन के जधिष्ठाताका नाम है (११५६; ७.१४१७) । 

कुमारपाल), राजा सृस्सल के पिताके मामाके पुत्रका नाम है जिससे 
सुस्सर पुत्रवत्‌ प्रेम करताथा ( ८.५६ ) । वल्लापुर के राजा पद्मकने 
इसके साथ अपनी पत्री का विवाह कर दियः ( ८.५४७ ) | 

कुमारसेनः प्रवरसेन के पुत्र ओौर राजा युधिष्ठिर द्वितीय कै एक मन्त्री 
कानामहै( ३.३८२ )। 

कुमारिय, मधुकेपौत्रका नाम है जो भिक्षाचर का अनुगामी था 
( ८.१७५१ ) । वाण लगने से आहत होकर यह्‌ भिश्लाचर कै चरणों के समीप 
आ गिरा ( ८.१७५८, १७६५ ) । इसके शौयं का उत्टेख ८.१७७१। 

कुमुद्‌; राजा अवन्तिवर्मां ( पार्थंपूत्र ) के एकमंत्री का नामं है (५ 
४२३ ) । यह्‌ राजा का प्रियपाच्र था ( ५.४३ }। 

कुमुदत्ेखा, मल्ल की, राजक मेँ उत्पच्च पत्नीका नाम है जो मल्छ 
कौ मत्युके वाद सतीहो गई ( ७.१४८६ ) । . 

कुम्भ, यज्ञ आदि में प्रयुक्त पात्र को कहते हँ ( ४.१८, ६९९ ) । 

कुम्भदासः जर पिलनेवाले ( ? ) के ल्य प्रयुक्त हा है ( २३.४५६ ) । 
<. १७२७ ( कुम्भदासी ) । व 

कुम्भयोनि = महि अगस्त्य ( २३२५ ) । 

कुःय्य, एक पालकी-वाहुक का नाम है ( ६.२६४ ) । 

कुरर; एक पक्षी-विशेष का नाम है (८.२७५०) । 

कर = कौरव : ¶्कुरुपाण्डवाः' ( १.५१ ) । कुरुपाण्डवैः" ( १.८२ ) । 
४.१७५ ( कुरवो ); ८.३३५ ( कुरूपतिः ), १२८९, २३०६ । 

कुरुत्तेत्र, एक स्थान का नाम है । पन राजा आपस में मिक कर कारमीर 
पर आकमण करने के ल्यि यहाँ एकतर हुये ( ८.५४० ) । सूर्यग्रहण के समय 
कोष्ठेश्चवर यहाँ आया ( ८.२२२० ) | 
| कः ~ कुशेशयाक्ष ने ब्राह्मणों को इस नाम का अग्रहार दान मेदिया 

१.८८ ) । |  . 


९. कुलराज | ( ३८ ) [ कृपाचायं 


१. कुलराज, बुद्धरान कै कुरु में उत्पन्न एक सेनापति का नाम दहै जो 
कन्दपेदेव के साथ राजपृरी में प्रविष्ट हुजा ( ८.९७५ ) । इन्दुराज सेनापति 
दसी (? ) के वंश में उत्पन्न हमा था ( ८.१४३१ ) 1 

२. कुलराज; एक व्यायामविद्यामें पराद्खत सेनानी का नमदहै( <. 
२११६ ) । यह्‌ राजा जयसिह्‌ कै पास आया ( ८.२१२३ ) ! इसने सुज्जि 
के वाये पाश्वंमें चुरा भोक दिया ( ८.२१३९ ) । सुज्जि की हत्या करने के 
वाद यह अन्य घातकों के साथ राजा जयसिंह के पासं आया ( ८.२१६१ ) ) 
राजां जयसिंह ने इसे नगर का मुख्य अधिकारी बनाया ( ८.२१९० ) । इसके ` 
चचेरे भाई भिःखराजने कोष्टेश्र के गले के पुष्ठ भाग पर प्रहार किया 
( ८.२३१५ ) 1 ८.२३२१, २३२५. २३२८, ३३३४-३३४१ (दसकी शासन- 
व्यवस्था }) । 

कुवलयादिव्य, ( कुवलयापीड भी ), राजा ककितादित्य के ज्येष्ठ पुत्र 
का नाम हे ( ४.३५५ ) । देखिये छुबलया पीड्‌ । 

कुबरलयापौड, ( ुबलयादित्य मी ) रकितादित्य के ज्येष्ठ पृत्रकानाम 
दै । राजा ललितादित्य की मृत्यु का अनुमान करके मन्त्री चद्कुण ने इसका 
अभिषेक करने कीघोषणा कौ ( ४.३६१-३६२ )} यह्‌ राजा बना ( ४. 
३७२ ) । इसने लोभी मुसाहूनो के धनाजंन के कुचक्र तथा अपने भ्राता के 
प्रभाव को समृ नष्ट कर दिया ( ४.३७६ ) । यह्‌ शान्ति प्राप्त करने के ल्यि 
राज्य त्याग कर प्टक्षप्रसवण तीर्थं मे आया ( ४.३८७ ) । इसने एक वषं १५ 
दिन राज्य करने के बाद मूक्ति मागं का आश्चयं लिया ( ४.३९२ )। 
८.३४२४ ! देखिये करुबतयादिस्य भी । 
कुश) राजाक्वके पुच्रकानामदहै जो अपने पिताके बाद काङ्मीरका 
राजा बना ( १.८८ }) । ८.३४०९ 1 

कुशलश्रो, एक भिक्षुक का नाम है ( ७.१०९८ ) 1 

कारिका = गीवा का पृष्ठ भाग (८.२३१७) 

क्रत मन्दार, राजमन्त्री शुर के आश्रित, एक बन्दी का नामं जो राजा 
अवन्तिवर्मा की सभा मे आर्या का पाठ किया करता था ( ५.३५ |) 

कययुग = सत्ययुग ( ९) | 

कत्तिका; सोकालोक पव॑त के समीप निवास करनेवारी एक छत्या का 
नाम है जो वोधिसत्वकीसेवा करतीथी ( १.१३७ ) । @कृत्यादेवी तिरोदधे"; 
( १.१४६ ) ! राजा जौकने कृव्याश्चम मे विहार बनवाकर इसकी आरा- 
धना आरम्भ की ( १.१४७ ) 1. 

कृपाचायं, कौरवो के आचायं,द्रोणःकेसलेकानाम है ( ८.१३५५ ) । 


ष्ण ] ( ३६ )  [ कोषठ्र 


क्ष्ण, विष्णु के एक अवतार कानाम है (१.७०; २.९५) । 

क्ष्णा, एक नदी का नाम है ( ७.५८६ ) । सरितं खङ्कवल्टीं च 
कृष्णाम्‌, ( ८.३४०१ ) । 

केतु, एक ग्रह्‌ का नाम है (८.१९७९, २४५०, २४९८) । 

केयूर = एक अलङ्कार ( ५.३५९ } । | 

९. केशव, कादमीर में स्थित विष्णुके एक पवित्र देवाख्य का नाम 
( १.३८ ) । ४.१८३, ५०८ ( इनका मन्दिर जयपुर मे स्थित था ) 

२. केशव, एज देवता का{ नाम है जिनकी मूति श्रीराम ओर रक्ष्मणने 
स्थापित की थी ( ४.२७७ ) । केशवं चतु रात्मानम्‌', ( ५.२५ ) । 

२. केशव, त्रिगतं देशके एक ब्राह्मण का नामहै जो काद्मीर का मत्री 
बना ( ७.२०४ ) । | 

%. केशव, लोस्किमट के मठाधीश का नामदहै ( ८.४२५ ) । यह्‌ 
कवकृक के पीद-पीले उसके शत्रुओं से युद्ध करता चर रहा था ( ८.४६९ ) 

केशी, कर्णाट देश के एक निवासी कानामदहै जिसकी शत्रुओंके हाथों 
मृत्यु हुई ( ७६७५ 

केसर, कदमीर मे होनेवे एक प्रकारके पृष्पके पराग का नामदहै 
( ४.१७० ) 

कट भ, एक प्राचीन असुर का नाम है जिसका भगवान्‌ विष्णु ने वध किय 
था ( १.२६२ ) । ८.३२३७० ( कंटभरिपु अर्थात्‌ विष्णु ) । 

कटभरिपु = विष्णु ( ८.३३७० ) 

केलास, शिव की निवासभूमि, एक पर्वत शिखर का नाम है: १.५७; 
३२.२७५; ८ .२२७९ । | 

कोष्वर (कोष्ठ, कोष्ठक भी), पृथ्वीहूर के पूर का नाम है 
( ८.१२६१ ) 1 ८.१३९०, १४४७, १५०६. १५१२, १५२०. १५२४, १५२७ 
( कुकुटा-पृत्र होने के कारण यह्‌ भिश्चु के चले जने पर उसकी पत्नीको प्राप्त 
करने की इच्छा करने लगा ), १५३७ ( ओौदार्याकारतारुण्यवेषसौन्दयमन्दिरम्‌ । 
कोष्टेरव रोऽधिकं स्रीणां प्रययौ प्रेक्षणीयताम्‌ । ), १५८४, ( यह्‌ राजा जर्यासंह्‌ 
से वैर करने र्गा ), १५८७ ( इसके बुलाने पर भिक्षाचार पूनः कादमीर 
लौटा ), १५९५, १९४० ( इसके जंसा शत्रु भी राजा जयसिंह का अन्तरंग 
वन गया }, १६८२ ( इसने यह्‌ विचार करके राजा जर्यासिह्‌ का प्रस्ताव मान. 
लिया कि इसप्रकार यह्‌ भिक्षाचरको मुक्तकराेगा ), १६८७ ( इसका 
मखंता से भिक्षाचर, खवन्यों, तथा स्वयं इसका भी, विनाश निकट आ गया); 
१६८९ ( इसने डामरों को सान्त्वना देने का प्रयास किया ), १६९१, १६९५ 


कोङ्कण] ( ४० ) [ क्ष्य 


दिक्कं ओर लक्ष्मक प्रतीहार मे हुई मित्रता को देखकर इसने अपने ओर भिश्र 
आदि के विनाश कौ समीप देखा ), १६९७, १७०१, १७०७, १७३० (?), 
१७३७, १९६७, १९६९, १९७१, २००३ ( कोष्ठकः ), २००४ ( कोष्ठकः ); 
२००६, २०१४ ( इसने मल्लार्जुन को निकम्मा वना दिया ), २०२० 
{ जयसिंह ने इससे सन्धि कर टी), २०२९, २०४२ ( यहु राजा पर 
विश्वास नहीं करताथा ), २०८०, (यह्‌ सुज्जि का मित्र बनकर राजा 
जयसिंह से द्रोहं करने छ्गा ), २०९४ ( कोष्ठकम्‌ ), २१८२, २१९६ 
( यह्‌ भागकर हडिश्राम आया) २१९९ ( राजा अर्पाक्षह ने इसके वध 
का प्रयास किया ), २२१२ ( संनिकों म फूट पड़ जाने से यह्‌ पलायन करने के 
ख्यि विवश हुमा ), २२१९ ( यह गंगास्नान से लौटा ओर मल्लार्जुन के साथ 
दर राज्य स्थापित करने का प्रयास करने लगा), २२२३ ( कोष्ठकम्‌ ), २२६० 
( इसने मल्लार्जुन को अग्रणी बनाकर एक पवेतीय दुग मे अड्डा बनाया }, 
२२६७, २२७१ ( यह्‌ परथ्वीहर कापृत्रथा), २३११, २३१२ (राजा जर्यासिहं 
ने इसे बन्दी बनाने के ल्यि रिल्हण आदि को नियुक्त किया), २३३१ 
( कोष्ठकभृत्येषु" ` ` जनकचन्द्राष्यो डामरः ), २३३४ ( इसकी पत्नी सतीह 
गई ), २३३९ ( इसकी पत्नी ने इसका मस्तक ऊँचा करः दिया), २३४० 
( किसी पुवं पापक कारण इसके ब्रण में कीडे पड़ गये भौर यहु मर जाने के 
चाद भी करद्‌ रात तक कारागारमें पड़ा रहा ), २५४५१ ( इसकं छोटे भाई, 
इड, ने उपद्रव आरम्भ किया }) । 

कोङ्कण; एक देण का नाम है ( ५४.१५९ }) । 

स्तेय = पाण्डव ( १.४४ }) । 

कौरव, दुर्योधन आदि कौरवो के लिये प्रयुक्त हभ है (१.४४; ७.११६८) । 

क्रमराञ्य, एक्‌ स्थान का नामदहै : ५.८७; ७.२२३., १२४०, १२४१, 
१२९८, १३०४, १३११; ८.४०, २००. २५०, ८२३, ९२६, १००५, १४३२, 


११९५ 

क्रमावतै, एक प्रदेश का नाम है : ३.२२७; ५.३९ । 

क्रमुक, एक देश का नाम है ( ४.१५९ ) । 

क्रोडाराम, एक विहार का नाम है ( ४.१८४ } ! 

करीडापिडालिका, एकं प्रसिद्ध विडालिकाका नाम दहै जो मानुषी के 
समान प्रसिद्ध हो गई ( ८.२४१२ ) 

क्षत्िका भिडिजका--श्षतिकाभिञ्जकास्थानसव्यराजादयस्तथा'” (८. 
१०८४ ) । | | 
` . क्षय, एक रोगकानाम दै ( ५.४४३ }) । 


क्षितिनन्द्‌ 1 ( ४१ ) [ क्षेमगुप्त 


क्ितिनन्द्‌, राजा बक के पुत्रका नाम है जिसने ३० वषं तक कादमीर पर 
शासन किया ( १.३३६ ) । ८.३४१५ । 


क्षिततिराजः अनन्तदेव के चचेरे भाई, विग्रहराज, के पुत्र का नाम है जिसने 
अनन्तदेव के पास जाकर अपने दुःख का वर्णन किया { ७.२५१ ) । इसकी 
पत्नी भी इसके विरुद हौ गई ( ७.२५५ ) | |  । 

क्षिपिका, एक नदी का नाम है: ८.७३२, ९५५, १००६, १०५५ 
९०६१, १११६. ११२६, ११६४, २१६४, ३१३० 

धिल्लिका, चक्रवर्मा कौ नानीका नाम है जिसने दस वं तक चक्रवर्मा 
का काकन-पालन किया ( ५.२९० ) 

१. क्षौर, एक प्रसिद्ध वयाकरण का नाम है जिसे अमन्वित करके राजा 
जयापीड ने व्याकरण की शिक्षा ग्रहण की ( ४.४८९ } । 

२. क्षीर, पृथ्वीहरके भारईका नाम है ( ८.६४८ ) । इसकी बुद्धि अत्यन्त 


तीक्ष्ण थी अतः इसने डामरों के साथ अपने भाई पृथ्वीहर को शमंगासा मेज 
दिया ( ८.६५१; ८.१५२३९ ) 


क्षीरपृरष्ठ, एक स्थान का नामदहै ( ७.१६८ ) 

क्षीरभूष, एक डामर कानाम है जिसे राजा अनन्तदेव ने नौका तथा नगर 
आदिक रक्षा के कायं पर नियुक्त किया ( ७.३५८ ) 

क्षीरिण, एक फ़ल, चिरनी, का नाम है ( ८.३०७८ ) । 

छ्चुर- इसकी मृत्यु का उल्लेख ( ८.३३१५ ) । 

क्चुरिकाबलः श्रीनगर के एक स्थान कानाम है ( ३.३४७ ) | 

९. चेम, एक नाई का नाम है जिसने गंजाधिकारी बनकर अनेक कर 
लगाये ( ७.२०३ ) । ७.२१०, ८९४ ( इसके पौत्र को हषं ने मन्त्रिपद प्रदान 
किया ) । | 

२. क्षेम, वामन मंत्रीके पृत्रका नाम है जिसने राजा हषं को करशेश्वर 
मन्दिरकेचछ्वकासोना निकाल लेने के किए उकसाया ( ७.१०७३ )। 
उदर्यसिह्‌ की मत्युके वाद राजा हषं ने इसके पुत्र, कपिल, को खोहूर प्रान्त का 
द्वारपति बनाया ( ७.१२९९ ) । 

३. त्तम, हितहित के एक सेवक का नाम है जौ हितहितके नदी मे फेके 
जाने के वाद स्वयं भी नदी मे गिर गया ( ८.४१४ )। | 

त्तेमगप्र; पव॑गुप्त के पुत्र कानामदहैजो पिताकी मृत्यु के बाद काद्मीर 
काराजा हज ( ६.१५० ) । इसके दुर्गुणो का वर्णेन ( ६९.१६० ) । इसने 
जयेन्द्र विहार को जरव। दिया ( ६.१७१ )। इसने छत्तीस ग्राम खशनरेश 
पसिहराजको दे दिया ( ६.१७५ ) । इसका दिह के साथ विवाह हृ 


्षेमगौरीश्वर ( र )  [ खदूर्व 


( ६.१७६ ) । अपनी पत्नी मे अत्यधिक आसक्तिके कारण इसका "दिहाक्षेम 
नाम पड़ गया ( ६.१७७ ) । इसकी मृत्यु के वाद इसका पुत्र अभिमन्यु राज 
हुज। ( ६.१८६, १८८ ) । फल्गुणक का पत्र कदमराज इसकी अस्थियां गङ्ख 
मे प्रवाहित करने गया ( ६.२०० ) । शक्षेमगुप्तवधूरपि', ८ ६.२१० ) । इसर्कं 
पत्नी का नाम दिहा था जौ सिहुराज की पत्री थी ( ७.१२८४ ) । ८.३४३७ 

ततेमगोरीश्वर क्षेमरृप्त द्वारा स्थापित एक देवता का नाम है (६.१७३) । 

न्तेमट, राजा अनन्तदेव कै प्रेमास्पद, उद्भट, के वंशज कान।म है जिसः 
राजा कौ बृल्यु के वाद वराग्य धारण कर किया ( ७.४२ )। 

नेमव, एक व्यक्ति का नाम है जिसके पूत्र ने राजा उच्चल की मृत्यु ठ 
बाद उपद्रव आरम्भ किया ( ८.२६४ ) 

दममठ, वराहमूक में स्थित एक मठ का ताम है ( ६.१८६ ) । 

१. ्तेमराज, कपि के पिता का नाम है (७.१२९९ ) । 

२. च्तेमराज्‌, एक डामरे का नाम है ( ८.२५८४ ) 1 

च्ेम्रदनः दरदसेना के एक सेनानायक का नाम है ( ८.२८६८ } । 

चेमा, तुङ्ग के पुत्र कन्दपंसिह्‌ की पत्नीकानाम है जो व्याभिचारिण 
होने के कारण नाग के साथ रमण करने लगी ( ७.१०२ ) । 

दौमानन्द; एक कम्पनेशा का नाम हैनिसे होक्डके कद्ध डामरों ने षर 
सख्या ( ८.१४३० ) 

क्षेमेन्द्रः एक प्राचीन इतिहासकार ओर कवि का नाम है जिन्होने "दपा 
वकि" कौ रचनगकीथी ( १.१३ )। 


ख 

खगेन्द्र; राजा कुशके पुत्र कानामदहै जो अपने पिताके वाद काश्मी 
का राजा हुभा ( १.८९ ) । खागी ओर खोनमुष नामक दो अग्रहायं व 
स्थापित करके यह्‌ स्वगं चरा गया ( १.९० } । ८.३४१० 1 

खह्टु, राजा बालादित्यकेएकमंत्री का नाम है ( ३.४८३ ) । इसव 
अनङ्धटेखा के साथ अवध सम्बन्ध हौ गया ( ३.४९७ ) । जव यहु अनद्धुलेख 
के साथ शयनकक्षे सो रहाथा तब दुलेभव्धन ने इसके वल केषखोरप 
चेतावनी लिखि दी ( ३.५२२ )। जव यह्‌ तिद्रा से उछ तब उस लिखित वव 
को पकर दृसने दुल भवर्षन की उदारता की सराहना की ओर उसी समय ' 
अनद्खटेख। को भूलकर दुर्छभवर्धन के उपकर का वदा चुकाने को चिन्ता कर 
रगा ( ३.५२४ ) 

बद्ूगी, एक स्थानकानाम है: ८.७३३, १४१३ ( खडूवी विषयौकसः , 


खटा | ( ४३ ) [ खेरोमठ 


खटा, सम्भवतः पवत-कन्दराओं मे निवास करनेवाले किसी पशु का 
नाम है ( ८.३१३९ ) । 

खश ( बहु° शाः ), एक जातिके रोगों का नाम ( १.३१७ ) 1 
९६.१७५ ( खशभूभरूजे ), ३१८; ७.२१७, ७७३, ९७९, १२७१, १२७८ 
( खशाधिपः ), १२७९ ( खश्समाजम्‌ ), १२८१ ( खशाधीशम्‌ }), १३०२ 
( खाशिकाः ); ८.१७७ ( खशैः ), ३९३, ४०९ ( वीरानकामिधं वीरः 
स खशानां निवेशनम्‌ ), ४१०, ८८७, १०७४, १४९९६, १६९५, १९७४, 
१६८९, १६९३ ( खशाधीशम्‌ ), १६९४ ( आनन्दाख्यः खशाधीशस्यालः ) : 
९६९६, ९७०२, १७०९६, १७२३, १७२६, १७२७, १७२८, १७३३, १७२३९, 
१७५४. १७६२, १७७३, १८६८, १८९५, २००७, २७५६ ( खाशकरः ); 
२९१७ ( खाशकानाप्‌ ), ३००६ ( खाशकाः ), ३०८८ । 

खशाला; एक प्रदेश का नाम है ( ७.३९९ ) 

खागिक, एक प्राम का नाम है जिसे गोपादित्यने ब्राह्मणों को दान किया 
( १३४० ) । देखिये खामी भी । 

खागी, खगे हारा स्थापित एक अग्रहार का नाम है ( १.९०) 
देस्यि खागिक भी, 

खाण्डव, महाभारतकाटलीन एक वन कानामदहै जिसे अग्निने भस्मं कर 
दिया था ( ८.९९२ )। ८.२९१२ ८ खाण्डवे खण्डितः सपं इव गाण्डी- 
विनाविशत्‌ ) 

खादना, राजा मेषवाहन की पत्नियों मेँ पे एक कानाम्‌ है (३.१४) 

खाधूयः एक अग्रहार का नाम है ( ५.२३ )। 

खार्खोद्--ख्यःतः खार्खोदविद्यया", ( ४.९४ ) । शखार्खोदवेदिनम्‌”, 
({ ५२३९) 

खासटा, एक प्राम क। नाम है जह गोपादित्य ने अभक्ष्यभक्षी ब्राह्मणों को 
भेजा ( १.३४२ | 

खिद्भिल; गोकणं के पुत्र का नाम हैँ जिसे नरेन््रादित्य भी कहते है 
( १.३४७ ) । इसने ३६ वष, ३ मास, १० दिन तक शासन किया (१.३४९) 

युखु ट, एक सिद्धि का नाम है ज्सिप्राप्त करने का व्योमशिव ने त्रत 
ठे रक्खा था ( ७.२९८ ) । 

खूयाश्रमः एक स्थान का नाम है ( ८.२६९८ ) । 

खेरी, एकस्थान का नाम है : ८.९६० १००९, १११८, ४१४ 
{ खेरीतलारशाग्रामादुत्थाय ), १४८२, १६२४ । 

खेरीमठः एक स्थान कानमे ( १.३३५ ) 1 


खेल | ( ध ) [ गयपाल्न 


खेल, युवराज भोज के एक बाल-सखा का नाम है जिसने भोज के साथ 
ही वीरगति प्राप्त कौ ( ७.१६५७ ) 

खोनयरुष) खगेन्द्र द्वारा स्थापित एक अग्रहार का नाम है ( १.९० ) 

खोल, एक ग्राम का नाम है जिसे गोपादिव्य ने ब्राह्मणों को दान किया 
( १.३४० , 

11 

गगग---देखिये गगचम्द्र 

गग्गादेवी, सुखवर्मा की पत्नी का नामं है जिसके पत्र, निजितवर्मा, को 
सुगन्धा ने राज्याधिकारी वनाने का निश्चय किया ( ५.२५१ ) | 

गङ्खः राजा संग्रामा के एक प्रियपात्र का नाम है जिसकी म॒त्यु हौ गई 
( ७.३४ ) । 

ग्धा, भारत को एक पवित्र नदी का नामदहै: १.३५, ५७; २.१२; 
३.२२६, ३६५; ५४.४१७ ( गाद्खस्य पयसो ), ४१८ ( गाङ्खमद्यापि ), 
५१५ ( भागी रथस्य गद्धव ); ७.४८५; ८.१६२६ ( गद्खायात्राम्‌ ), १६६१, 
१६९७, २२०८ । देखिये जाह्नवी, चिपथगा । 

गङ्गाधरः राजा अनन्तदेव के एक सेवक का नाम है जिसने राजा के शव- 
दाह के समय अग्नि में प्रवेश किया ( ७.४८१ ) । 

१. गञ्जक, बृहट्िक्क आदि कै पक्षपाती एक व्यक्तिका नाम है जिसने 
राजा सूस्सल पर पीेसे प्रहार किया ( ८.५२६ ) । राजा सुस्सक ने इसे 
सूरी पर चठृवा दिया ( ८.५३० ) । 

२. गञ्जक, ग्गेचन्द्र के एक विश्वासपात्र का नाम जिसे राजा सुस्सल 
ने लहर मे मत्री नियुक्त किया ( ८.६४० }) । 

गञ्जा, राजा हषं के स्वामिभक्त मण्डलेश्वर, आनन्द, की माताका नाम 
है जो मण्डलेश्वर की मृत्यु के बाद उसकी चिता में ही जल कर भर गई 
( ७.१३८० ) । 

गन्धव--गन्धर्वनगरोपमाम्‌', ( १.२७४ ) । 

गन्धवौना, एक प्राम कानमहै जहां घातको ने टिक्क का वध केर 
दिया ( ८.२१९४ ) | 

गम्भीरस्वामी) विष्णु के एक मंदिर कानाम रहै ( ४.८० ) 1 

गम्भीरा, एक नदी का नाम है जो सिन्धु नदीम मिरु जातीदहै 
(८.१०६३, १४९७) । 

गयपाल्न, बस्छापुर के एक ठक्कर का नाम है जिसने अनेक राजाओं को 
एकत्र करके कूमारपाल को उसके पितामह के पद पर भ्रतिष्ठिति करने की 
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इच्छा को ( ८.५४८ ) । यह्‌ समाचार सुनकर सुस्सल अत्यन्त व्यग्र हो उठा, - 
किन्तु इसी बीच इसके सगोत्रियो ने ही इसका वध कर दिय। ( ८.५४९ ) । 
गया; एक तीथं जौरक्षेत्रकानामरहै जहाँ लोग श्रद्ध कृरने के चये 
जाते हैँ ( ६.२५४; ७.१००८ )} । 
गयापराङः सञ्जपारु के पुत्र का नाम है जिसने अद्भत पराक्रम प्रदशित 
किया ( ८.३२८९ ) । सञ्जपार की मृत्यु के बाद राजा जयसिंह ने इसे सेना- 
पति नियुक्त किया ( ८.३३२२ ) । 


गररमत्‌ = गरुड पक्षी : १.५८; ४.५२ 

गद्टून, राजा रणादित्य-पुत्र विक्रमादित्य के एक मंत्री का नाम है 
( ३.४७५ ) । इसने अपनी पत्नी, रत्नावरी, के नाम पर एक विहार का 
निर्माण कराया ( २३.४७९ ) । 

गर्ग ( गग्गचन्द्रः गम, गगेचन्द्र भी), डामर जनकचन्द्र के एक 
भ्राता कानामदहै जो जनकचन्द् का वध होने पर भीमादेव प्र ज्ञप॒टा 
परन्तु भीमादेवने इसे भी आदत कर दिया (८.३३ ) । इसका राजा 
उच्चर पर विश्वास बढ़गया (८.३७) । सड ने इसे तख्वार्‌ के 
घाव का उपचार करानेके य्यि खोहर भेजा ( ८.३८ ) । राजा उच्चर 
दस पर पुत्रवत्‌ स्नेह करने र्गा ( ८.४३ ) । राजा उच्चर इस पर 
कभी कुपित नहीं ह्येता था ( ८.४४ ) । भोगसेन के भीषण पराक्रम को 
देख कर यह्‌ मेदान छोडकर भाग गया था ( ८.१८२ ) । जब सुस्सर पुनः 
उच्च पर आक्रमण करनेकै ल्यिरौटातो राजा उच्च ने इसके नेतरेत्व में 
एक विशाल सेना मेजी जिसने सस्र की सेना को छिन्न-मिन्न कर दिया 
( ८.१९६ ) । सुस्सल को पराजित करके इसने उसके अनेक बहुमूल्य अश्वादि 
प्राप्त किये ( ८.१९९ ) । इसने रइ का वध कर दिया ( ८.३४८ }) । अपने 
भुजवल के सहारे यह यद्ध मे बचा रह गया ( ८.३५ ) । इसने अपने स्वामी, 
राजा उच्चर के व्यि विलाप किया ( ८.३६१ ) । रानी जयमती ने राज्य 
काकोश इस्के हाथ में सौँप कर अपने ;ल्यि एक चितातंयार कराने का 
इससे अनुरोध किया (.७.३६३ ) । इसने मल्ल के ज्येष्ठ पुत्र, सत्हुण, 
काही उच्चर की मृत्यु के बाद राज्याभिषेक करा दिया ( ८.३७६ )। 
इसके भेजे दूत से लोहर कोट में रह रहे पस्सल को उसके ज्येष्ठ च्राता, राजा 
उच्चर, की मृत्यु का समाचर मिका (८.३८०) । "गगेदूताद्श्रातृवध स्वस्या- 
ह्वानं च केवलम्‌", ( ६.३८१ ) । प्रातःकार सुस्सछ इसके भजे दूत के साथ 
ही कादमीर के खयि चल पडा ( ८.३८२ ) । इसके एकं दुसरे दूत ने सृस्सल 
को पूरा वृत्तान्त बता कर काक्मीर अनेसे रोका ( ८.३८४ ) । इसके संदेश 
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को सुन कर सुस्सर कद्ध हो उठा ( ८.३८६ ) । । युस्सल कार्मीर की ओर 
वदता रहा ओर अपने जगमन की स्वीकृति के च्व्यि अनेक दूत इसके पासं 
भेज द्यि ( ८.३८९ ) । सुस्सल के काष्ठवाट पहने पर यह्‌ भी हृष्कपुर आ 
गया ( ८.३९० ) । राजा सुस्सल ने इसे राजद्रोही घोषित कर दिया ( ८. 
३९१ ) । सूस्सल ने अपने एक धातरैेय भ्राताको दमे समञ्ानेके स्यि भेजा 
( ७.३९२ ) । भोगसेन ने सुस्सछल के पास समाचार भेजा कि वहु अकेले ही 
इसे परास्त कर देगा ( ८.३९४ ) ! इसके एक दूत ने सुस्सल से कहा कि वह्‌ 
अपने भ्राता को हत्या करनेवाटे से क्यों सहायता टेन। चाहता है (८.३६९६) । 
द्सका सेनानायक, सूयं, एक बडी सेना लेकर युस्सलं के सामने आ टा 
( ८.४०२ ) । इससे हितहित को अपना वैरी समक्षकर उसे वितस्ता नदी में 
फंकवा दिया ( ८.४१३ ) । शत्रुओं का संहार करने के बाद यह्‌ राजा सल्टण 
कै पास आया जौर उसका अधिपति बन गया ( ८.४१५ ) । इसकी आज्ञा से 
राजा सल्हण ने नीखाश्च डामर, विम्ब, को वितस्ता नदी में फकवा दिया 
( ८४२४ ) । इसने राजा सल्टण पर अनुग्रह्‌ करते हये उसके अनेक शत्रुओं को 
विविध युक्तयो से मरवा डारा ( ८.४२५ ) । एक बार यहु छहर प्रान्त से जब 
माजा के पासं आया तवे सभी नागरिक इसे देखकर क्षुन्ध एवं भयभीत दहै गये 
( ८.४२७ ) । उस समय नगर में यह्‌ अफवाह्‌ फक गर्ह कि यह्‌ अनेक र'ज- 
सेवको आदि को मार डालने के ल्यि आया दहै ( ८४२८ ) । तिककसिह आदि 
ते राजाकी आज्ञाके बिनादही इसके घरपर आक्रमण कर देते की योजना 
वनाई ( ८.४३० ) । इसने विना किसी व्यप्रता के ही आक्रमणकारियौं को 
परास्त कर दिया ( ८.४३ १ ) । दिल्हुरभटार एवं अक्क आदि योद्धा निलंज्ज 
भाव से इसकी आवासमूमि वाली गल्यों में विचर रहे थे ( ८४३२ ) । 
इसके संनिकों ने खोठन का मागं अवरुद्ध कर दिया ( ८.४३४ ) । विद्रोहियों के 
छिन्न -मभिन्न हो जाने पर यह्‌ घडे पर सवार होकर अपने भवन से बाहर 
निकला ( ८.४३६ ) । काडमीर के नागरिक इसके आक्रमण के भय से त्रस्त 
रहते थे ( ८.४३९ ) । सहेर के समञ्चाने पर यहु किसी प्रकार अपनी क्न्याका 
सल्हण के साथ विवाह करने प्र सहमत्त हौ गया ( ०८.४४१ )} । “सल्टण कै 
सम्बन्धी यह्‌ नहीं चाहते थे कि इसकी कन्या का उसके साथ विवाह हौ । अतः 
करुद्ध होकर इसने राजा सुस्सल से मत्री करटी ओौर अपनी कन्याका विवाह 
बहुत आग्रह के विपरीत भी सल्हण के साथ नहीं किया ( ८.४४२ ) 1 
सुस्सर इससे सन्धि करके भी भयभीत रहता था ( ८.४५० ) । जब इसे सल्हण 
के द्वाराधीश के साथ कक्कक आदि के वराहपूक अनेका समाचार मिखा तब 
सने आक्रमण करके समस्त व साहमूख नगर तथा ल्क्कक की सेनाको नष्टकर 
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दिया ( ८.४५२ } । इसकी पत्नी दुड्‌डा अपनी दो कन्याओं को साथ लेकर 
उनका विवाह कराने के ल्ि सुस्सल के पास आई ( ८.४५९ } । सुस्सरू के 
सनिक इसके आक्रमण की ञाश्कासे व्यग्र ये, क्योकि यद्यपि . इसने अपनी एक 
कन्या का सुस्सर से विवाह कर दिया था तथापि सेनिकोंको इस पर विश्वास 
नहीं था ( ८.४६३, ४६४ ) । यह्‌ अपने द्वारा पालित, राजा उच्च के पुत्र 
सहछ्मंगल, को ही राज्यसिहासन पर वंठाना चाहता था ( ८.५०० ) । सुस्स 
ने इससे उच्चल-पृत्र सहुस्रमंगख को मांगा था परन्तु यहु इस पर सहमत नहीं 
हुजा ( ८.५०२ ) । शगगैदावाग्निदग्धानां निःसंख्यानामभ्रुसक्षयः', (८.५०३) । 
इसके साले का नाम विजय था ( ८.५०४. } । इसने सुरेश्वरी ओर अमरेश की 
धरती पर राजा सुस्सक के संनिकों का संहार किया था. ( ८.५०६ ) । यह्‌ 
विशाल सेनायुक्त होते हये भी सञ्जपाल को परास्त नहीं कर सका (८.५११) । 
इसका सामना करने के लिय राजा सुस्सरू स्वयं विजयक्षेत्र आया (८.५१२) । 
सुस्सल ने इसके द्वारा मारं गये संनिकों का दाह्‌-संस्कार कराया ( ८.५१३ ) ! 
सुस्सल से चरस्त होकर इसने अपने नगरमे आगल्गादी ओर भागकर हरहा 
कौ ओर चला गया ( ८.५१४ } । चाये ओर से धिर जाने पर॒ इसने उच्च 
के पृत्रको राजा सुस्सलको सौप दिया ओर स्वयं भी शरणागत हौ गया 
( ८.५.१६, ५१७ ) । काद्मीर लौटकर सुस्सकू अधिकाधिक धन तथा सम्मान 
देकर इसे प्रसन्न करने के लिय सचेष्ट रहने कगा ( ८.५२० ) 1 गग का संबंधी 
होने के नाते राजा सूस्सक यद्यपि विजय के साथ उदारताका व्यवहार करता 
धा तथापि उसने ब्रृहद्विक ओर सूक्ष्मटिक्क को वेत्रियों दारावती से पिटवाया 
(८.५२४ ) । इसके प्रति पक्षपात कौ भावना रहने के कारण राजा सुस्सल 
काप्राण सदा संकटे रहता था ( ८.५३० )। सुस्सरु को कह आदि 
कोगों ने इसका मूरोच्छेद कर देने का परामर्शं दिया ( ८.५८१ ) । 
'गागिः कल्याणचन्द्र', ( ०८.५८२ ) । रोगो ने इसके मन में सूुर्सर के 
प्रति विद्रोह की भावना भर दी ( ८.५८३ ) । गगः शशङ्कु भृत्येन 
राज्ञा", ( ८.५८४ ) 1 राजा सुस्सर इसके साङे विजय पर विशेष प्रेम 
रखता था ( ८.५८७ ) । राजा सुस्सर ने इसके शत्रु, मल्ककोष्ठ, को कारागार 
से मक्त कर दिया ( ०८.५८८ ) । इसने अमरेश्वर कौ समस्त राजसेना को हता- 
हत कर दिया ( ८.५९० ) । तिलक इससे पराजित होकर भाग गया जिससे 
उसका बहुत उपहास हुआ ( ०८.५९२ ) ! इसने कुछ योद्धाओं को जीवित 
छोड दिया ( ५८.५९३ ) । राजा सस्सल ने इसके महर को भस्म कर दिया 
{ ८.५९५ ) । इसके पृच्र का नाम विदेह था (०८.६१०) । यह्‌ स्वी-उत्रों सहित 
सृस्स के महर में रहता था (. ८६११ ) 1 एक. बार इसका पुत्र चतुष्क 
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भागने रगा परन्तु कणं ने राजा को उसका समाचार दे दिया (०८.६१२ ) । 
दर्दराज मणिधर इससे मिलने आया परन्तु उसी समय राजा सुस्सल ने इसे 
मरवा डाला ( ८.६१४ ) । ४१९४ लौकिक वषं के भाद्रपद मास मे राजा 
सुस्सल ने इसको हत्या करा दी ( ०८.६१७ } । राजा सुस्सल ने इसके भृत्यो 
को दण्ड देने कै लिये इसके मंत्री गज्जक को लोहरमें मंत्री के पद पर नियुक्त 
किया (०८.६४० )। ८.११२१ ( गगजन्मानाम्‌ )। ग्गवल्लभाम्‌, 
( ८११३६ ) 1 शर्गात्सजं पञ्चचन्द्रमाम्ब्यः, ( =.१३६४ )। ८.१३९३, 
१४४४ ( इसकी पत्री, राजलक्ष्मी, जपने पति राजा सुस्सर की मृत्यु के वाद 
सती हो गहं ), १६०८, २५५६, २८४७ (गर्गंजः, अर्यात्‌ षष्ठवन्द्र ), २९५५ 
( षष्डचन्द्रोऽपि गगंजः ) › ३३०९ ( गागेन ) › ३३०७ ( गागिः ) › २३४४४ | 

गगे, गगचन्द्र-देखिये गर्ग । 

गाण्डीविन्‌ = अर्जुन ( पाण्डव ) ; ८.२९१२। 

गाधिपुर) एक स्थान का नाम है जरह कौ राजकन्याओं को वायुदेवता ने 
कूबडी बना दिया था ( ४.१३३ }। 

गान्धार, एक देशका नाम दहै : १.९६, ६८,३०७ ( गान्धारा. . दिजा- 
धमाः ), ३१४; २.१५ ( गान्धाराधिपति ); ३.२ ({ गन्धारविषयम्‌ ) 

गान्धारी; घृतरष्ट्‌ की पत्नीओौर दुर्योधन कौ माता का नाम है 
८.१२९८९ । 

 गाम्भीरसीहः कान्देशके राजा का नमह जौ राजा कलश के यहाँ 

अतिथि बनकर आया ( ७.५९० } । 

गारुप्मत्‌ ; एक स्तन का नामहै जिससे विषको वाधा नहीं रहती 
( ४.३२३१ ) | 

गार्गिक, भिक्षाचर के एक अनुचर का नामदहै ( ८.१७५२ )। 

गिरि्रज, एक स्थान कानामहै (२.२७९६६) 

१. गङ्ग, खोहर परिवार के जस्सराज के पुत्र कानाम दहै ( ७.३५७ ) । 
इसको पुर्ौ सहित, राजा कटश ने पुरस्कृत किया ( ७.५१७ ) । इसके पुत्र 

मल्क, को शासंन-कायं सीखने के व्यि क्कश ने नगरपत्ति बना दिया 

( ७.५८३ ) । गुङ्कात्मजः', ( ७.५८४ ) । गुङ्खजो मल्लः" (७.११८२) । 
यह्‌ जस्सराज का पूवर था ओर इसके पत्र का नाम म्ल था (७-१२८६) । 

२. गृद्ध, तिलक सिह के एक सेवक कानाम है ( ८.७८३ ) 1 

गुणः प्रतापगौरीश मंदिर के निकट रहनेवाले एक क्षुद्र तपस्वी का नाम 
है जो विरहुशरजज्खी नाम से विख्यात भिश्चा नामक षृद्धा वेद्या के साथ रहकर 
कुटने का कायं करता था (७.१६३९-१६३७ ) । 


` गुणदेव | ( ४६ ,) ` [ गोधर 


गुणदेव, राजा संग्रामराज के एक मन्त्री कानामहै (७.२९ } । 

गुणदेनी, चिप्पट जयापीड के मामा, पद्य,कौ पत्नी का नाम दहै 
( ४.६९६ 

गणलेखा गर्गं चन्द्र की एक कन्या का नामहै जिसे राजा सुस्सक ने 
अपनी पुत्रवधू ( जयसिंह कौ पत्नी ) बनाना स्वीकार किया ( ८.४६० }। 
यह्‌ पर्माण्डि की माता थी (८.१६०७, १६०८ ) 

गुजर, एक प्रान्तकानामदहै जिसे शद्कुरवर्माने विजित करने केलियि 
अभियान किया ( ५.१४४ ) । अक्खानस्य' ` 'गूजं रघ्रुभुजः', ( ५.१४९ ) । 
"गुज राधिपः', ( ५.१५० ) 

गृध, तन्वद्ख के एक पौत्र कानाम है जिसका राजा हष के संनिकोंने वध 
कर दिया ( ७.१०६५ |) 

गल्हण, बल्लापूर के एक राजाकानामदहै जिसे कोष्ठेडवर के भाई, 

छुट, ने आगे बढाया ( ८.२५५२ ) 

२- गुल्हणः राजा जयसिहं ओर रडदिवी के एक पृत्र का नामदहै 
( ८.२९५३ ) । राजा जयसिंह ते इसका खोहर राज्य में अभिषेक कराया 
( ८.३३०१ ) । जिस प्रकार श्रीराम के साथ खक्ष्मण रहतेथे वसे ही इसके. 
साथ अपरादित्य रहता था ( ८.२३३७२ ) । 

गृह = कातिकेय ( १.२९ ) । 

गृह्यकः; एक जततिकेलोगोकानामदहै ( १.१५६ ,। 

ग्र, पक्षियों की एक जाति का नाम है ( १.२९१ ) 

गोकणं, राजा गोपादित्यके पुत्रका नाम है जिसने ५७ वषं ११ मास 
तक धरती पर राज्य किया ओर गोकणेश्वर नामक नगर बसाया (१.३४६) ।. 
८.२४१६ । 

गोकर्णश्वर, राजा गोकणं द्वारा बनवाये गये एक शिवमन्दिर कानाम्‌ 
है ( १.३४६ ) । | 

गोकुल, एक धाक भवन कानाम है: ५४.१९८; ५.२३, ४६१; 
८९००, २४३६ ( रत्नदेवी ने भीएके गोकु का निर्माण कराया ), 
२४३७ । 

गोदावरी, एक नदी का नाम है : गोदावरी सरिदिवोद्ुमलंस्तरङद्ध ववत 
स्फुटं सपदि सप्तभिरापतन्ती", ( ८.३४४९ ) 

गोघर, एक राजा कानामहैजो सरे के बाद कादमीर का शासक 
वना ( १.९५ ) । यह्‌ ब्राह्मणों को हस्तिशाला नामक अग्रहार देकर स्वर्ग 
चखा गया ( १.९६ ) । ८ ३४१० । 


गोधरा ] ˆ ( ५० १. गोपादित्य 


गोधरा, एक अग्रहार का नामं है ( १.९६ ) । 

१. गोनन्द्‌, कादमीर के एक प्राचीन राजा का नाम है जिसका इतिहास 
कल्हण को नीलमतपुराण द्वारा ज्ञात हृभा (१.१६ ) । यह कौरवो ओौर पाण्डवं 
का समकालीन था ( १.४५ ) । इसके पूरवंवरती ५२ राजाओं तथा इसने भिल- 
कर कलियुग में २,२६८ वर्षं तक कारमीर देश पर शासन किया था ( १.४८) । 
तृतीय गोनन्द से टेकर राजतरङ्किणी के समय तक १३२३० वषं व्यतीत हो चके 
थे ( १.५४ ) । (कर्मीरेन््र ,--गोनन्दः" ( १.५७ ) । इसकी मृत्यु के वाद 
इसका पृत्र दामोदर राजा हआ ( १.६४ ) । बालादित्य ऊ यहम उत्पन्न 

कन्या को देखकर ज्योतिषियों ने बाछादित्य को गोनन्दवंश का अन्तिमि गजा 
बताया ( ३-४८६ ) । बालादित्य इसके वंश का अन्तिम राजा हुआ (३. 
५२७ ) । इसके वंश से राज्याधिकार समाप्त होकर कार्कोटक नागके कंश में 
चला गया ( २३.५३० ) । “जज कलिकाल के ६५३ वर बीते थे, तब यह्‌ 
कादमीर्‌ का राजा था) इसने पार्थो ( पाण्डवो ) की सेवा कर कै यह्‌ पद प्राप्त 
क्रिया था ( ८.३४०७ } । | 

२. गोनन्द-- १ गोनन्द का पौत्र ( १.७६ ) । इसे वालक समज्ञा कर 
कौरवो तथा पाण्डवं ने इसके पास रण-निमन््रण नहीं मेजा ( १.८२ ) । 
"८.३ ४०८ । | 
३. गोनन्द, कार्मीर के एक राजा का नाम है जो अभिमन्यु कै वाद 
काश्मीर का शासक हुः । इसने नागयज्ञ. तागपूजन, जओौर नागयात्रा आदि 
उत्सवो को प्रारम्भ किया ( १.४४, १८५ ) । गोनन्दान्वयिनामाद्या स रघूणां 
रघुयथा । व्रपत्तिः कार्यपी वषन्यश्चत्तिशथिमन्वश त्‌ ॥, ( १.१९१ ) । <. 
२४१३ २४१९ । 

गोनन्दृवंश--““पुरातन राजावंशों मे केवल दो ही वंश श्रेष्ठ माने गये 
हँ : पहला रघुवंश ओर दूसरा गोनन्दवंश । रघुवंश मे भगवान राम ओर 
गौनन्दवंश में राजा रणादित्य दोनों ने अपनी प्रजा को स्वगं-सुख प्रप्र करा 
दिया था ( २३.४७२, ४७३ } 1" ३.४०८६ । बालादित्य इस वंश का अन्तिम 
राजा हआ ( २३.५२७ ) । इस वंश के बाद कार्कोटक वंश के टाथ मे कादमीर 
का राज्यं चला जाया ( ३.५३० ) । ८.३४१९ । 

गोपादि, एक पव॑त का नाम है जहाँ गोपादित्य त ज्येष्ठेश्चर की प्रतिमा 
स्थापित कौ ( १३४१ ) । ८.११०४, ११०७ ( गोपाचलम्‌ ) । 

९. गोपादित्य, राजा अक्ष के पुत्र का नाम है जिसका सप्तद्वीपा वसुन्धरा 
पर अश्चुण्ण अधिकार था ( १.३३९ ) । इसने अनेक नगर बसाये ओर ब्राह्मणो 


२. गोपादिव्य ] (५१) ` [ ३. गोरक 


को विभिन्न अग्रहार द्यि ( १.३४० ओर बाद)! इसने ६० वर्ष, ६ दिन 
पृथिवी पर शासन किया ( १.३४५ ) । ८.३४१६ 1 | 
गोपादिव्य, राजा अन्धयुधिष्ठिर के प्रपौत्र एवं मेषवाहन के पिता का 

नास है जित्ते गान्धार नरेश ने पाला-पोसा था ( २.१४५ } 

गोपाल, दार्वाभिसार देश के चन्द के पौत्र ओर चन्दराजके एक पुत्र का 
नाम हे ( ७.१२८३ ) 

गोपालकेशवः, एक देवता का नाम है ( ५.२४४ ) | 

गोपालपुर, एक स्थान का नाम है ( ५.२४४ ) | 

गोपालमठ) रानी सुगन्धा हारा निर्मित कये गये एक मठ का नाम 
है ( ५.२५४ ) । 

गोपालवमो, राजा शङ्कुरवर्मा के दयालुहदय पुत्र का नाम है (५.१०८२) | 
चाण से आहत मरणास्च् राजा शङ्खरवर्माने इसे अपनी रानी सुगन्धा को 
सौपा ( ५.२२१ ) । अपने पिता की मृत्यू के बाद रानी सुगन्धाके संरक्षण में 
यह कादमीर का राजा हुभा ( ५.२२८ ) । मंत्री प्रभाकरवर्माके दुराचार का 
समाचार इसे भी ज्ञात हो गया ( ५.२३७ ) । अभिचार-क्रिया के फलस्वरूप 
यह्‌ दाह रोग से पीडित होकर म॒ल्युको प्राप्त हुभ। ओर केवल दो वषं ही 
राज्य कर सका (५.२४०) । इसके बाद दसका राता, संक्टवर्म, कारमीर का 
राजा हुमा ( ५.२४२ ) । इसकी पत्नी का नाम नन्द देवी था ( ५.२४५ , । 
इसकी एक अन्य पत्नी भी थी जो गभ॑वती थी ( ५.२४६ ) । इसके समय से 
लेकर अभिमन्यु तक के ९० वर्षौमे कादमीरमें १६ राजा हुये ( ६.२५६ ) 
<.२४३२३० | 

गोवधनधर, एक देवस्थान कानामदहै : ५४.१८९; ७.१३९७; ८.२४३८ 
( रत्नादेवी ने इनके एक भग्य मन्दिर का निर्माण कराया ) । 

गोडमण्डल), एक देश का नाम है ( ४५.१४८ )। गोडपाथिवम्‌", 
( ४.३२३ ) । गौडोपजीविनाम', ( ५४.३२४ ) । गौड विहितं", (४.३३२) । 
'गोडराक्षसविष्टवे', ( ४.२३३४ ) 1 गौडवी राणां", ( ४.३३५ ) । 'गौडराजा- 
श्रयं गुप्तं जयन्ताख्येन भभरूना", ( ४.४२० ) । पच्च गौडाधिपान्‌", (४.४६८) । 
७.५६४; ८.२०५२ ( कान्यकुज्जगौडादिमण्डलेषु ) । 

१. गोरक, हषं के शासन के अन्तग॑त एक अथैमंती का नाम है 
{ ७.११०३ ) 

२. गौरक, एक रकड्हारे का नाम है जिसने हषं के म्न शव को एक 
अनाथ सुदं के समान जला डाखा ( ७.१७२७ ) । 

३. गोरक; एक कायस्थ का नाम दहै जिसे सुस्सरुने सहेक आदि पुराने 


गोरिका बालग्राम ` ( ५२ ) [ चक्रमर्दिका 


लोगों को हटा कर सव अधिकारियों का प्रमुख बना दिया ( ८.५६० ) ¶ इसके 
अधीन रहकर बहुपञ्जक आदि कम॑चारियो ने राज्यको निःसार कर दिया 
( ८.५६८ ) । सुजनवधंन इस पर ऋ द्ध हुमा ( ८.६३० ) । सुस्सल ने इसे सव 
अधिकारियोंके प्रमुख के पद से हटा दिया ( ८.६३७ ) । इसका वध 
( ८.७८४ } । 

गोरिका बालभराम, एक स्थान का नाम है जहौ वितस्ता नदी पार करके 
उच्चर तारमरक कौट आया ( ७.१३३९ ) । | 

गोरी = पाक्ती ( १.२९; ८.३३६७ ) । 

गौरीगरु शैलः = हिमालय पर्वेत ( १.४३ ) । 

गौरी श्वर, एक शिव का नामं है ( ७.१८० ) । इनके मन्दिर में शूति 
नामके एक द्वारपाल रहता था ( ७.२०७ ) । ७.६७२३ । 

प्रीवागण्ड, एक रोग का नामहै ( ८.२८१० }) | 


घ्‌ 

घटी; मन्दिर को छतमं ङ्गे एक अल््कार कानाम है ( ७.५२७ )1 

घटोत्कच, राजा जयसिह्‌ के एक जामाता का नाम है ( ८.३६९९ ) 1 

घोरमूलकः एक स्थान का नामदहै ( ८.१८६१ } । 

घोष, एक ग्राम कानाम है ( ६.२८ ) । 

च 

चंग, तुद्ध के एक अन्तरद्ख मंत्रीकानाम है ( ७.८७ } । 

चक्रधर, कादमीर के एक देवालय तथा पवित्र तीर्थं कानाम है: १.३८, 
२६१, २७०; ४.१९१; ७.२५८ (तीर्थं }, २६१, २६९; ८.७८ ( याजा 
उच्चल ने चक्रधर-योगेश के एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण कराया), २९१, 
९९१, १००४, १०६४ । | 

यक्रपुरः, एक नगर कानामदहै जिसे रानी चक्रमदिकाने बसायाथा। 
इसमे सात्‌ हजार धर थे ( ४५.२१३ ) | | 

चक्रभान; एक तपस्वी ब्राह्मणकानाम दहै ( ६.१०८ )} । 

न्वक्रमरटः; चक्तवर्मा दारा पाशुपतो के किए निमित कराये गये एक महक 
नाम है ( ५.४०४ ) । (र 

चक्रमर्दिंका, सजा रुकितादित्य की एक पत्नी का नाम है जिसने चक्रपुर 
नामक नगर बसाया ( ४.२१३ ) । इसने राजा की आज्ञा से लक्ष्मणस्वामी की 
मूति प्राप्न करक चक्र श्वर के पास उसकी स्थापना की ( ४.२७६ ) । कुवल्या- 
पीड कं बाद इस्तका पत्र, वज्रादित्य, राजा हमा ( ५४.३९३ ) । 


चक्रमे लक , ( ४३ ) [ चङ्कण 


चक्रमेलकः एक प्राम ( ? ) कानाम है ( ६९.१०८ ) । 

चकवमा, निजितवर्मा के पुत्र का नाम है जिसे राजा बनाया गया 
( ५.२८८ ) । लौकिक संवत्‌ ४००९ में तन्त्य ने इसे राज्यच्यूत करके इसके 
भ्राता शूरवर्मां को राजा बनाया ( ५.२९२ ) । तच्त्रियोंकीक्रृपा प्राप्त करके 
रौकिक वषं ४०११ में यह्‌ पुनः राजा बन बैठा ( ५.२९७ ) । यह्‌ राज्यच्युत 
होकर एक दिन रात्रि के समय टक्क निवासी संग्राम नामक डामर के घर गया 
{ ५.३०६ ) । यह डामर सेना साथ केकर नगर की ओर चरा ( ५.३२७ ) । 
पहठे अनृदूल समय न मिलने से इसका पराक्रम छिपा हुञा था ( ५.३२९ } । 
(चक्रवमंमरगेन्रस्य सटापटलविश्रमम्‌"^ ( ५.३३३ ) । “तन्त्रिणो रणसंरम्भपरि- 
श्रान्ताः क्षमातके । गृघ्पक्षकतच्छये शायिताश्चक्रवमंणा ।।, ( ५.३३५ ) । 
चक्रवमेमहाहिना'” ( ५.३४० ) 1 ससंप्रामजयशोभाङ्ुश्चक्रव्माऽविशत्पुरम्‌", 
( ५.३४७ ) । निष्कपट राज्य प्राप्न करके यह मदमत्त हौ कर रतापूणं कुकृत्य 
करते लगा ( ५.३५१ ) 1 इसने एक डोसकन्या, हंसी, को महारानी 
वना दिया, ओर जिसने उस कन्या का जन खाया वह्‌ इसका सभासद 
वन गया ( ५.३८८ ) । 'मच्वरिणस्तस्कसा राज्ञी इवपाकी स्वपचाः प्रियाः । कि न 
रखोकोत्तरमभू द पतेख्वक्रवमंणः', ( ५-३९१ ) । इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ डामरों 
ते इसके देण को टुटा ( ५.४१३, ४३९ ) 1 ८.२३४३२३, ३४३४ । 

चक्रायुघ = श्रीकृष्ण ( विष्णु ) १.६९; ७.२५८ । 

क्रिण = विष्णु : १.२६२। 

चक्र दवर, एक शिवलिङ्घ का नाम है ( ४.२७९६ ) 

चङ्कणः तुखार देण के एक निवासी का नाम है जिसने अपने नासे एक 
विहार बनवाया (४.२११)) इसने श्रीनगर मं एक विहार वनवाया 
( ५२१५ ) । इसके साठे, ईशानचन्द्र, ने एक विहार वनवाया ( ४.२१६ | 
यह एक रसशासरी का भरता था (४.२४६९) 1 इसने नदी केजलमें 
एक मणि डाक दिया जिससे नदीकाजट दोमभागोंमे विभक्त ही गया 
( ४.२४९ ) । इसने एक अन्य मणि से पहरे डी मणिको जरसे 
निकाल ल्या (५४.२५१) राजा लचितादित्य नै इसपषे उक्त दोनो 
मण्या मग जिसपर इसने कहा कि वे मणिरयं केवर इसी के हाथ मे कायं 
करती हैँ ( ४.२५२-२५३ ) । इसने दोनों मणिर्याँ राजा को समर्पित कर दीं 
{ ४.२५८ ) 1 यह्‌ सजा कलितादित्य का मंत्री बना ओर रुकितादित्य की मृत्यु 
का अनुमान करके इसने उसके ज्येष्ठ पत्र, कुवल्यादित्य, के अभिषेक की 
घोषणा कौ ( ४.३६१-२३६२ ) 


१. चङ्कणविहार | ( ५ ) १. चन्दला 


१. चङ्कणविहारः तुःखार देश के चंकूण दारा परिहासपुर में बनवाये गये 
एक विहारकानाम है (४.२११)) 

२. चङ्कणविहारः श्रीनगर के एक विहार का नाम है (५४.२१५) ¦ इसका 
जीणेद्धार ( ८.२४१५ } । | 

वटक; राजा जयापीड के य्ह रहनेवाटे एक कवि का नाम है (४.४९७) । 

 चण्डक--जव विजयमत्ल ने हषं के विरुद्ध विद्रोह किया तब इसके पुरो ने 
विजयमल्ल का पीछा किया ( ७.९०८ ) । 

चण्डिका) एक देवी कानामहि ( ३.३३, ४०, ५२ ) | 

१. चतुष्क; गगं के एक पुत्र का नाम है जिसने महक से भागने का प्रयास 
किया ( ८.६१२ ) 

२. चतुष्कः कोष्ठे्वरकेश्राताका नाम है जिसे कमछखिय आदि ने धरा- 
शायी कर दिया ( ८.२३१८ ) । यह लोर्क का छोटा भाई था ओर कारागार 
से निकल भागने मे सफल हुमा ( ८.२७४८ ) । राजा जयर्सिह्‌ ने रिद्टूण ओर 
उदय को इससे युद्ध करने का अदेश दिया ( ८.२७५८ ) । 'पार्ध्वाहूरिस्तर 
दु-साधो", ( ८.२७५९ ) । पार्थ्वीहरिम्‌", ( ८.२७९३ ) । इसे हटादेते के 
ल्य राजा जयसिंह ने रिल्टण को भेजा ( ८.२८१० ) । इसने एक विशार 
सेना लेकर रिल्हण पर आक्रमण किया ( ८.२८३०) । ८.२८४१, २९१३ 
( इसने त्रिल्लक के भवन में प्रवेश किया ), ३११३ ( तरिल्छकने इसे शमाला 
भेजा ) । 

२. चतुष्क, एक स्थान का नाम है ( ७.१०२४ } । 

१. चन्द्‌; तङ्क के अनुगामी, एक श्रेष्ठ योद्धा कानाम है (७.९७) | 

२. चन्द; दार्वामिसार देश के फर्क के पौत्र ओर सातवाहन के पुत्र का 
नाम है । इसके पत्रे का नाम चन्दराज था ( ७.१२८३ ) 

चन्द्क, एक कवि का नामहै जिसे द्रपायन व्यास का अंशावतार कहा 
गया है ( २.१६ ) 

चन्दन्‌, एक सुगन्धित वृक्ष का नाम है ( ४.१५६ )। 

चन्द्नाद्वि = मख्य पव॑त ( ४.१५६ ) । 

चन्द्राज, दार्वाभिसार देश के सातवाहन के पौत्र ओौर चन्दके पूत्र का 
नाम है 1 इसके गोपा ओर सिंहराज नामक दो पुत्र हुये ( ७.१२८३ ) । 

१. चन्दला, क्णट देण के राजा पर्माण्डिकी पत्नीकानाम है जिसका 
चित्र देखकर साजा हषं कामातुर हौ उठा ( ७.१११९ ) । इसे प्राप्त करने के 
स्यि राजा हषं ने पर्माण्डि को पराजित करने की प्रतिज्ञा की .( ७.११२१ ) । 


 चन्दला | ( ५५ ( चन्द्राकर 


पजा हष ने इसको प्राप्त कर छेने तक क्न्वे कपूरका सेवन न करने की 
तिज्ञाकी थी ( ७.११२४ ) 

२. चन्दला, राजा जयसिह्‌ के अन्तःपुर की एक रानीकानाम है जिसकी 
त्यु के पश्चात्‌ राजा ने उसके नाम से एक विशार मठ बनवाया 
[ ८.३ )। १ 

१. चन्द्र, एक डामरकानामदै जो राजा अनन्तदेव की सेवा मे उप- 
स्थत हुजा ( ७.३५७ }) । 

२. चन्द्र, कादमीर के एक मन्त्री का नाम है ( ६.३५० } । 

चन्द्रकान्त, एक विख्यात सणि का नाम है (८.३०२३०) ! ८.३१४३ । 

चन्द्रकलया; एक नदी कानामदहं ( १.३१८ ) | 

चन्द्रमाम, एक ग्रमकानामदहै जिते दुर्कभवर्धन ने ब्राह्मणों को दान 
कया ( ४.५ ) । | व 
चन्द्रदेव, एक क्यप गोत्रीय ब्राह्मण का नाम है ( १.१८२ ) । इसने; 
# द्ध भिश्रुजं कौ वाधा णान्त की ( १.१८४ ) । | 
चन्द्रभागा; एक नदीका नाम है ( ३.४६८ ) । ५४.६३८; <.५५४,. 
२६ । ॥ 
चेन्द्रमुख, देवमुख्य कायस्थ के एक पत्र कानामदहै ( ७.१११)। तुङ्ख 
गे सहायता से यह्‌ राजा संग्रामराज का प्रिय सेवक बन गया ( ७.११२ ) । 
न्द्रराज, जिन्दुाज के कुर मे उत्पन्न एक वीर का नाम है जिसने हष 
ग कम्पनेश बनना स्वीकार किया ( ७.१३६३ ) । इसने एत्रुपक्च के कम्पनेश 
1 वध करके उसका सर राजा हश के पास मेज दिया ( ७.१३६९ ) । यह्‌ 
ना एकत्र करता ओर पराक्रम प्रगट करता हज विजयक्षेत्र पहुंचा 
७.१३७१ ) । सुस्सकल के आगमन का समाचार सुनकर यह्‌ भी युद्धके जिय 
ला ( ७.१४९९ ) । इसने अपने सेवक, इन्दुराज, के साथ वीरगति प्राप्त की 
७.१५०२ ) । | 

१. चन्द्रलेखा; सुश्रवा नाग कीद्छोटी पूत्रीका नाम है (१२१८) । एकं 
हण ने इसके पिता से वरदान में इसकी याचना की ( १२४२ ) । 

२. चन्द्रलेखा, फल्युणक की पुत्री का नाम है जिसका क्षेमगरप्त के साथ 
वाह्‌ हज ( ६.१७९ ) । 

वती; एक कुम्भकार की पत्नी का नाम है जिसके स्पशं फरते ही एक 
हाशिका उठने पर उट गई ( १.३२१ )। 

नवन्द्राकर, राजा संग्रामराजके एक्‌ योभ्य सम्बन्धी का नाम है जिसकी 


चन्द्राचायं | ८ ५६ ) [ चायोक 


मृत्यु हो गई ( ७.५ ) । राजा संग्रामराज के समय इसके पुत्र मय्यक का अच्छा 
प्रभाव रहा ( ७.३२ ) । 

चन्द्राचाये, एक महान्‌ पण्डित का नाम है जिसने राजा अभिमन्यु की 
आज्ञा से व्याकरण-महाभाष्य का प्रचार ओर चान्द्र व्याकरण की स्वनाकी 
{ १.१७६ ) । 

चन्द्रापीड, राजा प्रतापादित्य ओर रानी नरेन्रप्रभाके पत्र का नामे 
(४.३९ ) । यह्‌ वज्रादित्यके नाम से भी विख्यात हुा (४.४३ ) । अपने 
पिताक मृत्यु के वाद यह्‌ राजा हा ( ४.४५ } । शश्रीचन्द्रापीडदेवस्य तत्क्षमि- 
त्वमपश्चिमम्‌ । संस्मयंनाणं कुरते न कस्योद्युलकं वपुः ।*, ( ४.११५ } । इसने 
८ वषं ८ मास तक राज्य किया (४.११८ )। ५.२७८; ८.१९६१, 
३४२३ । | 

चम्पक, एक व्यक्ति कानामदहै जो प्रतिवषं नन्दिक्षेत्रमे सात दिन तक 
प्रचुर धन व्यय करता था ( ७.९५४ ) । इसका छोय भाई, कनक राजा हषं 
का शिष्य बन गया ( ७.१११७ ) । थह द्वारपत्ति था ( ७.११७७ } । इसने 
मधुमती नदी पार करके दुगंघातको वारोंभओरसे षेर लिया ( ७.११७९ )}। 
राजा हषं ने इससे राजकुमार भोज का पता क्गलने के च्यि कहा ( ७.१५८६- 
१५८७ ) । इसके सेवक, जक, का रसोद्या हषं के पास आया (७. १६२३) । 
<८.२३६५ । 

चम्पा, एक राज्यकानाम है ( ७.२१८ ) । यहाँ का राजा आसट राजा 
कुश का अतिथि होकर आया (७.५८८) । यहाँ के सोमपा नामक राजपुत्र 
ने उच्चरुकी रक्राकरते हुये उक्ष पराक्रम प्रगट किया ( ८.३२३)। 
<.५२३८, १०८३ । यहम की राजकुमारी देवलेखा सुस्सर की पत्नी थी 
( ८.१४४३ ) । श्रिगत्तंषु दयाशीलं चम्पायां मदमण्डठे। त्यागो दार्वाभिसा- 
रेषु मत्री नामव्यंधमिणाम्‌ ॥", ( ८.१५३१ }। 

चरक. एक स्थान कानामहै ( ८.२२२६ ) । 

चमे, लोहर के एक ठक्करुर का नाम है ( ८.१८२८ } | 

वलगञ्ज-राजा जयापीड ने यात्रा के समय के यियि एक चल्गञ्ज नामं 
के विभाग की स्थापना की ( ४.५८९ }) । 

चाण्डाल, एक जाति के रोगोंका नामदै ( ८.२५१ ) । सट आदि 
ने उच्चल की हृत्या के च्यि इन्दं राजमहकर में प्रविष्ट कराया ( ८.३०४ ) । 

नचायुण्डा; देवी भगवती का नाम है ( ५७. १७०७ ) । 

चारण, एक जति के लोगों कानामदहै( १.२२२ )। 

चाघौक, एक नास्तिक आचार्यं का नाम है ( ४.३४५ ) | 


वत्ररथ | ( ५७ ) [ चोल 


चित्ररथ ---थह भविष्य में महामंत्री बननेवाला था ( ८.१४३६ } । राजा 
पह्देव ने इसे पादाग्र प्रान्त का प्रमुख अधिकारी बना दिया ( ८.१४८२ }) | 
जा जयसिह ने इसे खोहर पर आक्रमण के व्यि भेजा ( ८.१९६३ ) । यह्‌ 
रकेरूपमेप्राप्त धन केकर राजाके पासं आया ( ठ.१९७२ ) 1 =.१९९३, 
०४३ (सुज्जि का सम्बन्धी वन जाने पर यह्‌ प्रजा का उत्पीडन करने लगा), 
०४७, २०९३ ( सञ्जपाल ने राजा जर्यसिह को इसे बन्दी बना लेने का 
रामशं दिया ), २१९२, २२०३ ( इसकी विशाल सेना लेकर कोष्टेश्वर ने 
जा जयसिंह को पराजित किया ), २२२४ ८ इसे राज्यपद से हटाने के लियि 
वन्तिपुर में ्राह्यण अनशन करने रगे), २२३३, २२३७ ( विजयराज 
सका वध करने के ल्य अवन्तिपुर की ओर लौटा ), २२४० ( विप्रेणेव हत- 
धत्ररथोःविप्रावमानङृत्‌ ), २२४३, २२५०, २२५१, २२५३, २२५० (अरुचि, 
न्माद तथा दीनतायुक्त यहु, मस्तक की सन्धिमे भीषण ब्रणहौने पर भी, 
वित बच गया ), २३११, २३४१ (कोष्ठेश्धर की मृत्यु का समाचार 
नकर इसे दुःख हुआ ), २३५२ (यह्‌ तीथं मेँ था), २३५५ ( इसकी 
त्यु ), २३५८ । 

चित्रशिखण्डि, एक नक्षत्रमण्डल का नामदहैजो एक नक्षत्र से दूसरे 
क्षत्र पर १०० वपे मेँ जाता है ( १.५५ ) 1 युधिष्ठिर के शासनकाल में यह्‌ 
घा नक्षत्र पर था ( १.५६ ) । 

चित्रिय; सुज्जि के से का नाम है जिसका वधं कर दिय; गया 
८.२१८० ) 1 क _ 

चिन्ता, सेनापि उदय की पत्नीकानाम है जिसने वितस्तातट पर एक 
[हार बनवाया ( =.३३५२ ) । 

चिप्पटजया पीड, राजा क्ितापीड द्वारा जयादेवी नामक एक वेश्या 
गभे से उत्पन्न प्र का नामदहैजौ संग्रायपीडके बाद कारमीर का राजा 
भा । इसका नाम बृहस्पति भी था ( ४.६७६ ) । इसने बारह वषं तक राज्य 
या जिसके बाद अभिचारकमं द्वारा इसका वधा हुजा ( ६.६८६ ) । 
२४२६ । 

चीरमोचन, कनकवाहिनी के तट पर स्थित एक तीथं का नामहै 
१.१४९ ) । राजा जलौक की इसी तीथं मे मृत्यु हुई ( १.१५२ ) । 

चेत्र, एक मास का नाम है ( ८.३००९ ) । ४ 

चोल, एक देश तथा वहां के निवासियों का नाम है ( १३००; 


५, श = १ | 


छेलितक | | ( ५८ ) [| अग्गिक 


चप 

छलितकः, चन्द्रापीड के एक नगरपाल का नाम है जिसने छरलितस्वामी 

को स्थापना की ( ४.८१ ) । 
 लितस्वामी, एक देवता का नाम है ( ४.८१ ) 

छविल्लाकर, एक प्राचीन विद्वान्‌ का नाम है जिन्होने अशोक से अभिमन्यु 
तक के पोच राजाओं कर वणन कियाद ( १.१९ ) | 

९. द्टृड; सह के पुत्र का नाम है जिसे राजा उच्चरुने मत्री बना दिया 
( ८.१८३ ) । यह्‌ कामदेव का वंशज जौर उच्च का नगरपाल था (च. 
२५६ )। क्रो रइृच्छहादीन्पर रयस्पूवं चिन्तिते ! ८ ८.२७८ ) । भोगसेन ने 
सृस्सरुकोतंगकरनेकेचल्यिदसे टोहूर भेजा ( ८.२९६ )। इसने राजा 
उच्वरु का माभ सेक कर उस पर त्वार से प्रहार कर दिया ( ८.३१९ ) 1 

२. द, एक सदाचारी एवं उन्वकुक मे उत्पन्न वीर क( नाम है जो गर्म 
ओर खक्कक के युद्धने मारा गया ( ८.४५ }। 

३. हद, जनकसिहु के एक पुत्रैकानामहैजो पितासि द्रोह रखता थ 
ओर उसके प्रति राजा के मनमें द्रोह उत्पच्च करनेमे सफलो गया (८, 
१५७०, १५७१ ) } | | 

४. सड; कोष्ठन्यरके छोटे भार्दकानाम्‌ है ( ८.२४५१) | 

हुडा, गगेचद्द्रकी पत्नीकानाम हैजो अपनीदो पूत्रियों को ठेकर 
उनका विवाह कराने के व्यि राजा सुस्सर के पास आई ( ८.४५९ ) 1 <. 
११२२, ११३०, ११३७ (युद्ध में इसकी मृत्यु हई ), ११५३ (दइ 
हताम्‌ ) । 

ह रिकाबछ) उस स्थान कानामदहै जरह प्रवरसेनने ह्ुरेसे पिशाचके 
पवि का मांस काट-काट कर सीद बनाई ओर उसपर सेनदीको पारकिया 
( २३.२४७ ) | व ; ५ 

छोज, राजा अवन्तिवर्मा ( पा्थपूत्र ) केएक मंत्री का नाम दै 
( ५.४२२३ ) । पवगुप्त ने इसके साथ अपनी एक कन्या का विवाह किया था 
( ६.२११ ) ¦ 

। ज्‌ 
जगतत, दरदराज का नामदहै ( ८.२०९ ) । यह राजा उच्चल्‌ के 
समञ्चाने पर युद्धविरत होकर लौट गया ( ८.२११ } । 

जग्णिक, कोहर के एक ठक्कर का नामदहै ( ८.२२७८ )। इसने 
मट्कार्जुन कै चारों ओर चौकसी का पुणे प्रबन्ध किया ( ८.२२८१ „) । 


जज ] ( ५६ )  [{ १. जनक (चन्द्र) 


जज्ञ, राजा जयापीड के साठेका नाम है जिसने जयापीड के दिग्विजय के 
ल्य दूर चले जाने पर विद्रोह कर दिया ओर बरात्‌ कादमीर का शासक बन 
वैठा ( ४.४१० ) । जब राजा जयापीड कारमीर के निकट खौटकर आया तब 
यह्‌ विशार सेना लेकर युद्ध के ल्यि उपस्थित हा ( ५४.४७२ )। इसके 
अत्याचार से पीडित प्रजा जयापीड से सिल गई ( ५४.४७४) । ग्रामीणों कौ 
सेना के साथ जाया श्रीदेव नामक चाण्डाल धरूम-घ्रूम इसका पता पचता रहा 
( ४.४७५ ) । “श्रीदेव नामक चाण्डाल ने इसपर पत्थरसे प्रहार किया) 
इस प्रकार उस चाण्डार ने इसे मारने की अपनी प्रतिज्ञा को पूणं किया । पत्थर 
के प्रहार से इसका मुख विकृत हो गया ओौर यह मरणासन्न होकर छटपटाने 
लगा । उस समय इसके समस्त साथी भाग गये ( ४-४७७-५७९ } । इसकी 
मृत्युहो जाने से जयापीड ने अपना राज्य पूनः प्राप्तकर लिया ( ४४८२ } । 
एक वार जब ब्रह्मचारी के वेश मे राजा जयापीड पूर्वदेश के राजा भीमसेन के 
दुगं में प्रवेश कर गया तो इसके भ्राता, सिद्ध ने, उसे पहचान लिया (४.५२०) ४ 
दसके स्वामिविद्रोह्‌ का उल्टेख ( ४.५८३ )} 1 <.३४२५ । ` 

जस्नल, उतल्हण के एक सेवक का नाम है ( ८.२१७२ ) । 

जञ्नला, राजा सुस्सर की एक रानी का नाम है ( ८.१४४४ ) । | 

जट; दार्वासिसार के राजा के एकं पुण्यकर्मा सान्धिविग्रहिक का नामदहै 
जिसने अष्टमूति कौ स्थापना की ( ८.२४२७ ) । 

९. जनक, सुवण के पत्रकानामदहैजो पताके वाद काडमीरका राजा 
जा ओर विहार तथा जालोर नामके अग्रहूरों का निर्माण कराया (१.९८) ! 
<.२४१९१९ । । 

२. जनक) राजा अनन्तदेव के द्वारपति कानाम है जिसने रजा की 
आज्ञा से लक्ककचन््र नामक डामर को मारकर द्गघात नामक दुगं पर अधि- 
कार किय( था ( ७.११७२ ) । ५ 

३. जनकः; चित्ररथ के एक सेवक का नामहै ( ८.२३५२ ) । श्युङ्कार 
ने इसे ध्रूस देकर पृथक कर दिया ( ८.२३५३ ) । ८.२३६८, २३६९ । 

९. जनक (चन्द्र), सूयवमंचन्द्र के पुत्र, एक डउामर,का.नाम है जिसने 
उच्चरू को कश्मीर आने के ल्यि प्रोत्साहित किया ( ७.१२६४ ) । इसने 
उच्च की रक्षा की ( ७.१३३८ ) । इसने हषं के मण्डलेश्वर का वध कर 
दिया ( ७.१३५७५ ) ! इसने ओर अधिक उत्साह से राजा हषं पर बाणवर्षा 
आरम्भ की ( ७.१५५३, १५६५ ) । इसके उदण्ड व्यवहार से अनेक राजा 
ओर डामर हतप्रभं हो गये ( ८.१५ ) । इसने उससो के विपक्षीदकर से भषण 
युद्ध किया ( ८.२५ ) ! यह भीमादेव के उामरसैनिकों से युद्ध करने लगा 


र्‌. जनक्चन्द्र | ( ६० | जनक (सिह) 


( ८.२८ ) । भीमादेव के एक अनुचर, कार्पाश के पुत्र अर्जुन, ने इसका अङ्क 
छिन्न-भिन्न कर दिया (८.२९) । भीमादेव ने वीच से काटकर इसके दो टुकड़े 
कर दिये ( ८.३२ ) । 

२. जनकचन्द्र; कोष्डेशवर के अनुचर, एक उमर का नाम है 
{ ८.२३३१ , । 

जमनकथद्र; लोठन के एक मित्र कानामदहै ( ८.२४८ ) । 

जनकराज, मिक्षाचर कौ सेनाके एक उामर योद्धा का नाम है जिसने 
विजयक्षेत्नर मे आगल्गादी ( ८.९७६ ) । अवन्तिपुर के निकट इसका वध 
किया गया ( ८.१००० ) । 


जनक (सिह); विजयसिह के एक पृत्रकानाम है जिसे राजा उच्वल 
ने जपने मंत्रिमण्डल मे सम्मिलति करखिया ( ८.१८४ ) 1 यह्‌ काना था; 
इसे राजा सुस्सल ने राजस्थान की सुरक्षा के काय॑ पर निथृक्त किया 
( ८.५७३ ) । इसे नगरपाल बनाया गया ( ८.६३२ ) 1 इसने अपनी भतीजी 
का भिक्षषचर के साथ विवाहु पक्का कर दिया ( ८.७९१ ) । सुस्सरुने जव 
देखा कि सम्पूणं नगर उससे श्चुव्ध है तव उसने इसे उस क्षोभ को शान्त करने 
काभार सौपा यौर स्वयं भाग जाने का अवक्षर देखने लगा ( ८.८१४ ) । 
राजा सुस्सर के राजधानी छोड देने पर यहु नगराधिपत्ति बना ( ८.८३८ ) ! 
भिक्षाचरः ते इसकी भतीजी के साथ विवाह किया ( ८.८५ १ † ! इसने अपने 
भाई को कन्या का भिक्षाचरके साथ विवाह करके उससे सेनापति कापद 
म्राप्त कर लिया ( ८.८६० ) 1 इसने भिक्नाचर के विरुद्ध कुचक्र आरम्भ विये 
( ८.८७९ ) ! इसने तथा मल्छकोष्ठ आदि ने सूस्सल के पासं दूत भेजकर 
उससे पुनः राज्यप्राप्त करने का उद्योग आरम्भ करते का जग्रह करिया 
( ८.९७ ) । इसकी प्र॑रणा से राजधानी के समस्त नागरिक सूस्सरु को 
वापस बाते का प्रयत्न करने गे ( ८.९०७ } । यह्‌ तथा इसकं पक्ष के लोग 
उस्सुकतापुवंक सुस्सल क आगमन की प्रतीक्षा करने लगे ( ८.९२८ ) । भिक्ना- 
चर को जब यह्‌ पता चला कि इसने नागरिको को उसके विरुद्ध कर दिया है, 
तव वह अत्यन्त करद हुआ ( ८.९३१ ) । जब भिक्षाचर विद्रोहियों को परा- 
जित करके राजधानी लौटने रगा तब लोगों के समज्ञाने पर भी इसने सदाशिव 
पुरु पर उससे युद्ध चेड दिया ( ८.९३४ )} । इसने अपने संनिकों के फीके 
उत्साह के विपरीत भी अत्यन्त वीरता से युद्ध किया ( ८.९३५ ) । भिक्षाचर 
ओर ए्थ्वीहर से पराजित होकर यह्‌ लोहुर चला गया ( ८.९३७ } 1 इसके 
पक्ष के अश्वारोही भिक्षाचर से मिक गये ( ८.९४१ } । भिक्षाचर ने इसके 


जनङ्कम | ( ६९ ) [ ३. जयन्त 


भाई, तिलक, के पुत्रे को इसके स्थान पर नियुक्त करके उसे प्रतिपक्षियों का घर 
गिराने का अधिकार दिया ( ८.९४३ ) । यह्‌ तथा मल्लकोष्ठ आदि सुस्सल के 
सहायक विद्रोहियों कौ सेना के सथ हुष्कपुर पहूंचे ( ८.९४५ ) । क्षिप्तिका 
नदी के तट पर पृथ्वीह्रने इसे युद्ध मे पराजित किया ( ०८.१००६)। 
सुस्सरू ने इसे कंद कराकर इसके स्थान पर सुज्ज के सगे भाई प्रज्जिको राज- 
स्थान की रक्षाका भार सौपा ( ८.१०४९ ) । सृस्सलकी सेना के पलायन 
करने के बाद यहु तथा श्रीवक आदि भागकर विषलखाटमेखशोंकी शरण में 
अआ गये ( ८.१०७४ ) । जय्यक्‌ इसे ओर श्रीवकं कौ विषलराटा से केकर राजा 
सुस्सल के पास आया ( ८-११३१ } । ८.१५६८ ( लक्ष्मक इसका उन्मूलन 
नहीं कर पाया ), १५७१ ( इसके एक पृत्रने राजा के मन में इसके प्रति द्रोह 
उत्पन्न कर दिया ), १५८३ (इसे कारागार में डाल दिया गया )। 

जनद्गम, उल्टण के चाचा, शीक, के एक सेवक का नाम है (८.२ १७२) । 

१. जयः प्रवरसेन द्वितीय के एक शिल्पकार का नामदहै ( ३.३५१ )। 

२. जयः प्रवरसेन क पत्र राजा युधिष्ठिर के एक मन्त्री का नाम है जिसने 
अनेक विहार ओर चैत्यो का निर्माण कराया ( ३.३८० ) । 

जयगुप्र दिदयरानी के भ्राता उदयराज के प्रिय सहायक, एक अधिकारी 
कानामदटै ( ६.२८७ }) । 

जयचन्द्र, गगंचन्द्र के पुत्र ओर षष्ठटचन्द्रके एकमभाई का नाम दहै जो 
राजा जर्यासिंह से वेतन पाता था ( ८.२७५३ }। राजवदन ने इसे भोज के 
पास भेजा (८.२७६७) । राज्य के संनिकों ने इसे पराजित किया (८,२८४६) ।. 
८२८५१, २९८३ ( राजा जर्यासिह्‌ ने इसके द्वारा नाग को बुलवाया }, ३३०५ 


{ राजवदन ने इस पर आक्रमण किया ), ३२३१० (सेना नष्ठहोने के कारणः 
यह्‌ विषादग्रस्त हा ) ¦ 


जयदन्त; राजा जयपीड के एक मन्त्री का नाम है जिसने जयपुर मे एक 
मठ का तिर्मण कराया ( ४.५१२ ) । 

१. जयन्त, कामी र-निवासी एक बाह्मण का नामन है जिसके द्रारा कापा- 
सिक अश्चपाद नं प्रवरसेन के पास पत्र भेजा (३.२३६६) । प्रवरसेन ने इसे अपने 
पास बुराय। ( २३.३७२ ) । प्रवर्सेन के योगबल से आकाश में चले जाने के 
दद्य को देखकर यह्‌ आश्चयंचकित हु ( ३.३७६ ) । 

२. जयन्त, पौण्ड्वर्धन के रजा कानाम है ( ४५.४२० ) । जयापीडद्रारा 
मारे गये सिह को देखने के ल्वि यह भी आया ( ४.४५६ ) । गौडदेश मे जया- 
पीड के केयर को देखकर भयभीत नागरिको को इसने सान्त्वना दी (४.४६०) \. 

३. जयन्त, कदमीरके एक नगर का नाम ( ठ. )। 
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जयपुर, एक नगर का नाम्‌ है (४.५.०६) । ५४.५११ ( श्रीद्रारवत्यधिष्ठानं 
वाह्यं कोट तथा ह्यसौ । अभ्यंतरं जयपुरं ब्रूतेऽद्ाप्यखिलो जनः ), ५१२ ( जय- 
दत्त ते यहाँ एक मठ का निर्माण कराया }; ७.१६२५ । 

जयभट्यस्किः; श्रीनगर के एक मंदिर कानामहै ( ६.२४३ ) । 

जयमती, राजा क्श की एक रसेल कानामहैजो राजा की मृत्युके 
वाद्‌ सती हो गई ( ७.७२४ ) । 

लयमती, एक अज्ञातकूुरुवाखी वालिका का नाम है जिसे काणश्चावती 
नामक नतंकी ने पाला था ( ७. १४६० ) । यह्‌ उच्चर से प्रेम करती थी, परन्तु 
वादमें धनके लोभ में मण्डलेश्वर से प्रेम करने र्गी ( ७-१४६१ ) 1 यहु पुनः 
उच्चर सेप्रम करने लगी (७.१४६२ ) । एक साधारश घरी होते हुये भी 
उच्चर की रानी वनने के वाद इसने अपने देवीत्व पर आंच नहीं आने दिया 
{ ८.८२ ) । एक भिध्रुक प्राणदण्ड से बचने के लिये इसके महर मे चछ्पि गया 
था ( ८.२२४ ) । इसने एक अन्य बालक का वध कराकर दिहारानी कै 
पालित बालक कीरक्षाकी थी ( ८.२२९ ) । इसने एक मठ तथा विहार का 
निर्माण कराया ( ८.२४६ } ! राजा उच्चर ते किसी अन्यस्री से प्रेम करने 
के कारण इसको उपेक्षा की ( ८.२८५ ) । इसने अपने य्यि चिता तैयार 
कराने के छियि गगंचन्द्र से अनुरोध किया जिससे राजा उच्चल की म॒ल्यु हो 
जनेके कारण यह्‌ सती हो सके ( ८.३६३ ) । श्मशान भूमि मे उपस्थित 
जनसमुदाय ने सती होने से रोकते हुये इससे राज्यसिहासन स्वीकार करने का 
अनुरोध किया ( ८.३७० ) । 

जयमल्ल, विजयमल्ल कै एक पुत्रकानाम है जिसका राजा हषं ने गुप्त 
सीतिसे वध करा दिया ( ७.१०६९ )। 

१. जयराज; राजा कश द्वारा कय्या के गभंसे उत्पन्न पुत्रकानाम हँ 
जिसका उत्कषं ने वेतन निश्चित किया ( ७.७३३ ) । जब विजयमल्क ने राज- 
धानी पर आक्रमण किया तो यहु उससे युद्ध करने के लियि आया ( ७.७७० ) 1 
हषं ने अपने इस कनिष्ठ भ्राता को समस्त प्रतीहारो का अध्यक्ष बनाया 
( ७.८९६ ) । धम्मट ने हषं का वघ करने के अपने षडयन्वर मे इसे भी 
सम्मिलित कर छिया ( ७.१०१५ ) । षडयन्व के विफल हौ जाने के भय से 
यह धम्मट के पास आया ( ७.१०१८ ) । षडयंत्र को विफर ह्येता देखकर 
इसने दो डामरों को अपने पास बुखा लिया ( ७.१०२२ ) 1 धम्मट इसे लेकर 
हषं के पास चतुष्कमण्डल में आया ( ७.१०२४ ) । प्रयागने धम्मट को इसे 
बन्दी वनालन का अदेश दिया ( ७.१०२६ ) । शवम्मटे विश्वसञ्शस्वरं जय- 
-राजस्त्यजेद्‌ ध्रुवम्‌ । निदेशेनामूना वेत्ति स्वसज्ञातं च धम्मटः 1” ( ७.१०२७ } | 
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तन्वद्भ पुत्र धम्मट ने, यहु समन्ते हुये कि राजा को उस पर षडयन्त्र मे सम्मि- 
लिति होने का सन्देह नहीं है, इससे कहा कि राजा हषं इस पर अत्यन्त कद्ध हैँ 
( ७.१०३० ) । राजा हषं ने इसका ४१७१ लौकिक वषं के भाद्रपद मासमे 
वध करा दिया ( ७.१०२३९ ) । दृल्ल ने इससे कहा था कि यहु कय्या के गमं 
से उत्पन्न नहीं है ( ७.१०५८ ) । | 

२. जयराजः भोजक के एक पृत्रका नामदहैजो रिक्क सेमिला (८, 
१५१२ ) । यह्‌ राजा जयसिंह कै विरुद्ध हो गया ( ८.२७३० ) । इसकी मृल्यु 
{ ८२७३५ ) । इसके बडे भाई का नाम यश्ोराज था ( ८.२७४१ )। 
<-२९०२ । | 


१. जयलदमी, सुगन्वसीह्‌ की पत्नी कानामदहै ( ७.१२४ ) । 

२. जयलच्तमी, गोपाख्वर्मा की पत्नी का नाम है ( ५.२४६ } । 

जयवन, कलश द्वारा स्थापित एक स्थान का नाम ( ७.६०७ ) । हषं के 
दण्डनायके, सुन, ने यहं एक मठ बनवाया ( ७.९५२ ) । <८.२४३९ । 

१. जयसिंह (सिंहदेव भी), राजा सुस्सरू के पुत्रे का नाम (८.२३९) । 
इसका नाम ( ८.२४० ) 1 इसे खोहर से छाया गया ( ८.१२२७ ) 1 इसका 
राज्याभिषेक ( ८.१२३२ ) । इसे बन्दी बनाया गया ( ८.१२३८ ) । इसने 
सुस्सर को हत्या का समाचार सूना ( ८.१३४९ ) । इसने सब को क्षमा किया 
( ८.१३७७ ) । डामरों को शन्त किया ( ८.१५३५ ) । इसकी राज्य- 
व्यवस्था का वणन ( ८.१५४४ जौर बाद } । इसका चरित्र ( ८.१५४९ ) । 
सोमपार के प्रति इसकी कूटनीति ( ८.१६४४ ) । इसके उपायों की प्रेरणा 
से सुज्जिके प्रति सोमपार के आदरभावमें हास होने क्गा ( ८.१६४६ ) । 
इसने नागरेखा से विवाह्‌ किया ( ८.१६४९ ) । ८.१६७६, १६९८, १७७९ 
{ इसने भिक्षाचर के कटे मुण्ड को देखा }, १७९४ ( छोऽन के अभ्युदय 
का समाचार सूना), १८३६ ( खोहर पर आक्रमण), १८६९, १९३३, 
२०२० ( सिहमहीपतिः ), २०८२, २११० ( सुज्जि कै वध का उपाय 
किया), २२०१ (कोष्टेश्वर पर आक्रमण किया), २३०९ ( मल्लार्जुन 
कोकैद किया), २६३४८ ( विजय का वध किया), २३५१, २३७६, 
२४५२, २५००, २५८८, २६४३, २७३१ ( डामरो ने इसके विरुद्ध विद्रोह, 
किया ), २९१४, २९६४, ३००८, ३१७९ ( लौकिक वषं ४२२१ की 
ज्येष्ठ कृष्ण दशमी को तेतीस वर्षीय युवक भोज को इसने अपने वश मे कर्‌ 
लिया}, ३२०८, ३२७८ ( त्रिल्लक पर , आक्रमण किया), ३३१५ 
ओर वाद ( इसके राज्य-शासन का वर्णन ), ३३७१ ( इसके पुत्र), 
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३३९४ ( इसकी पूत्रियों का विवाह) । समा द्वाविशती राज्यावाप्तेः ` 


परागधरश्रुनो गता । तावत्येवाप्तराज्यस्य पञ्चविशतिवत्सरे ।। इयद्च्एमनन्यत्र प्रजा- 
पुण्य महीभुजः । परिपाकमनोज्ञत्वं स्थेयाः कल्पातिगाः समाः ॥', ( ८.३४०४, 
२४०५ ) । ८.३४.४८ । | 

२. जयसिह-देखिये वेकावित्त जयसिंह । 

३. जयसिंहः एक संनिक का नामदहैजो हम्मीर के विरुद्ध युद्ध करता 
ह ( ७.५८ ) । 

जयस्तस्भ) राजा वालादित्य द्वारा पूर्वी समुद्रतट पर निमित कराये गये 
स्तम्भो कानाम दहै ( ३.४७९ ) | 

जयस्थल, एक अ्रमकानामहै ( ५.१२१ )। 

जयस्वामी = विष्णु ( ३.३५०, ३५१; ५.४४९ ) । 

जयस्वामिपुर, एक नगर का नाम है ( १.१६९ ) । 

जयाकर, जयाकरगज आदि के निमौता, एक तीक्ष्णवबुद्धि व्यक्ति का नाम 
है जो रानी श्रीलेखा का उपपति बन गया ( ७.१२५ ) । 

जयाक्छरगङ्च, एक कोश कानाम है ( ७.१२५)। 

१. जयादेवी, एक देवी का नाम है ( ४.५०७ ) । 

२. जयादेवो) एक कल्यपार जाति की वेद्या का नाम है जिसके गभं से 
रल्ितिापीड ने चिप्पट जयापीड नामकं पत्र उत्पन्न किया । यह्‌ पूत्र कादमीर 
का राजा हुआ ( ४.६७७ ) । आखुव प्रामनिवासी उप्प नामक कल्यपाल की 
यहु पुत्री अच्यन्त्‌ रूपवती थी, जिससे इसके सौन्दयं पर मुग्ध होकर रलितापीड 
ने इसे अपने अन्तःपुर मे रख लिया था ( ४.६७८ ) । इसने जयेश्चर के मन्दिर 
का निर्माण कराया ( ४.६८१ ) । | 


द. जयादेवी, त्रिभ्रुवनापीड की पत्नी का नाम है ( ५४.६९० ) | 

जयानन्द; एक व्यक्ति का नामदहै जिसके प्रति मरणासन्न हृर्धरने 
राजा अनन्तदेव को सतक किया था ( ७.२७१ ) । यह्‌ गंजपति नाग का पत्र 
था ( ७.२७५ ) । जव अनन्तदेव ने कलश को बुलाया तो उसने भयभीत होकर 
अपने भय को इससे प्रगट कर्‌ दिया ( ७.३२० ) । कलश इसका हाथ पकड 
कर किसी प्रकार राजा अनन्तदेव के समक्ष उपस्थित हज ( ७.३२१ ) । 
कंटण ने इसकी सर्वाधिकारी के पद पर नियुक्ति की ( ७.३६९४ )। इसने 
पदात्तियों की नियुक्ति के चयि अयोग्य धनिको तक से ऋण लिया (७.३६७) । 
(जयानन्दादिबुद्धचाथबुद्ध्वाबन्धोचतं सुतम्‌ । भूयोऽपि ययतुः खेदान्नि्त्य- 
विजयेन्धरम्‌ ।।', ( ७.४०२ ) । सती रानीके शापसे शीघ्रही इसकी स॒ल्यु 
हो गई ( ७. ४७६ ) । कटश ने इसे सं्रामपारू की बहुन के साथ सहायता के 


जयानन्द्वाड | ( &४ ) [ १. लचाधीडः 


च्य भेजा ( ७.५३६ ) । इसे एक प्राणान्तक, रोग हये गया (७.५४२. ) } 
द्सने कलश को विज्ज कं सम्बन्ध में बताया ( ७.५४६, ५४७ ) । इसने बिज्ज 
का उच्चाटन कर दिया ( ७.५५४ ) । विज्जको निर्वासित कराने कै 
शीघ्र ही बाद रानी सू्यंमती के शापानुसार इसकी मृव्यु हो गई ( ७.५६२ ) । 
इसके सहायक, वामन, को कश ने स्वधिकारी बनाया ( ७.५६८ ) । 
इसकी वेशभूषा ( ७.९२३ ) । 

जयानन्द्वाड, आनन्दवाड के एक पृत्रकानाम दै (८.२९२४) ॥ 
आनन्दवाडसूनुः स हत्वा", ( ८.२९२९ ) | 

९. जयापीडः साजा ललितादित्य के पौत्र का नाम है ( ४५.३५९ ) 
सं्रामपीड क बाद यह्‌ कश्मीर का राजा हुआ ( ४.४०२ ) । इसके पुने 
पर जव वृद्ध सैनिकों ने इसके पितामह, रकुलितादित्य, की सेनाका विवरण 
वताया तब इसं लेशमात्र भी खेद नहीं हुमा (८ ४.४०८ } । “इसने ` ब्राह्म्णं 
को यहु अदेश दिया किं जो राजा पूरे एक राख अश्वोंका दान करे वहु इस 
मृद्राको हटा कर अपने नाम की मृद्राको प्रचारित कर सकता है) इस. शतं 
के साथ श्रीजयापीडदेवस्य' शब्दों से अंकित मुहर इसने विदेश जानेवासे 
गद्धाजल कं कलशो पर कगने की आज्ञा दी ( ४.४१५-४१७ ) 1" यहु इधर- 
उधर भ्रमण करता हुजा गौड देश के राजा जयन्त द्वारा रक्षित पोण्डवर्धन 
नगरम अया ( ४.४२०-४२१) । इसने कमला नतंकी का आमन्त्रण 
स्वीकार करके उसे अपना परिचय दिया ( ४.४३० ) । इसने एक सिह का 
वध कर दिया ( ४.४५३ ) । ““हसने जिस सिह का वध किया उसके मुख से 
एक व्यक्तिने एक केयूर निका कर राजा जयन्त को दिखाया जिस पर 
'जयापीडः नाम खुदा था। उस समय जयापीड के आगमन की आशंका से गौड 
देण के नागरिक भयभीत हो उठे ( ४.४५८-४५९ ) 1 श्रूयते हि जयापीडो 
राजा भुजवलोजितः । केनापि हेतुना भ्राम्यन्नेकाक्येव दिगन्तरे 11", (४५.४६१) । 
ट्ूसने कट्राणदेवी से विवाह किया ( ४.४६७ ) । शुष्क ग्राम मे इसक। 
जज्ज के साथ घोर सं्राम हा ( ४.४७३ ) 1 जज्ज का वध हो जाने से 
इसने कारमीर का अपना राज्य पनः प्राप्त कर लिया (४४८२) । इसने क्षीर 
नामक एक वैयाकरण से व्याकरण की शिक्षा ग्रहण की ( ५४.४८९ ) ! इसने 
जयपुर नामक नगर बसाया ( ४.५०३ ) । इसके गणो को स्याति (. ४-५०६- 
५११ ) । इसका एक अन्य नाम विनयादित्य था ( ५.५१७ ) । इसने भीम- 
सेन के .विरुद्ध अभियान किया ( ४.५१९ ) । जव पूवंदेश के राजा भीम ने इसे 
ब्दी बना लिया तो इसमे अपने वयं करा परित्याग नहीं किया जर मक्त होने का 
उपाय सोचने लगा ( ५४.५२३ ) । इसने नैपार के राजा अरमुडी के साथ युद्ध 


९ राज 


२. अथापीड ( ६&₹ )  { जयेश्वर 


किया ( ५४.५३८ ) 1 अरभडी ने इसे पकंडवा कर बन्दी बना लिया (६.५४४) । 
अरमुडी ने इसे कारुगण्डिका नदी कै तट पर बने एक दुगं मे ओं कर कंद कर 
दिया ( ४.५४६ ) । इसके मंत्री ने अरमूडी को प्रलोभन देते हुए दूरतो से यह्‌ 
समाचार भेजा : भें जयापीड की समस्त सम्पत्ति ओर कादमीर का राज्य 
आप को सौपदेना चाहता हँ ( ४५.५५३ } 1 (जयापीडाजितं धनम्‌", ( ४. 
५५९ ) । जयापीडमहीभरुनः' (४.५६३)  महापद्यनाग की कथा ( ४.५९२्‌ ) ; 

इसने अपनी प्रजा को सताना आरम्भ किया ( ५४.६२० ) । पहटे इसके जिस 
पाण्डित्यसे लोगो को शान्ति प्राप्त होती थी उसी पाण्डित्य ने अवं इसे प्रजा- 
पीडन में दक्ष बन। दिया ( ४.६२५ ) । 'जयापीडदेवस्य पाणिनेश्च किमन्तरम्‌", 
( ४.६३५ ) । “जयापीडदेवस्य पाणिनैश्च किमन्तरम्‌", ( ४.६३७ ) । इसने ३१ 
वषं तक्‌ शासन किया ( ४.९५७ } । राजा होने पर इसका पुत्र इसे मखं 
समभता था ( ४.६६६ ) ! रुलितापीड के बाद कल्याणदेवी से उत्पन्न इसका 
दूसरा पुत्र, संम्रामपीड, कादमीर का राजा हुमा ( ५४.६७४ ) । इसके धन को 
दसके पुत्र रुकितादित्य ने बहुत उड़ाया ( ४.६८३ } । इसके बाद के राजा प्रायः 
निवे होते गये जिसमे महापद्य सरोवर के जक से कृषियोग्य भूमि पुनः आप्ठा- 
वित हो गई ( ५.७० })। ८.८१, १९५२, २३९३, ३४२५, ३४२८ । 

२. जयापीड, राजा जयसिंह के एक पुत्र कानाम है ( ८.२३७३ } 

१. जयेन्द्र, राजा विजय के पुत्र कानाम है जो अपते पिता के वादं 
काइमीर का राजा हा । यह पुय के समान प्रतापवान्‌ ओर आजानुबाहु था 
( २.६३ ) । इसके मंत्री, संधिमति, की कथा { २.६५ ओर बाद ) । इसने ३७ ` 
वषं तक राज्य किया परन्तु इसे कोई सन्तान नहीं हई { २.८१) 1 
८.२४१८ । 

२. जयेन्द्र, तोरमाणके सले ओर अञ्जना के राता का नाम है 
` ( २३.११५ ) । इसके भाज, प्रवरसेन, ने इसका परिचय पाने पर इसकी आर 
उपेक्षा भरीद्टिसे देखा ( ३.११६ ) । जब अपने पितता कै कारावास का 
ठृत्तान्त सुनकर प्रवरसेन दुखी हुआ तो इसने उसे सान्त्बना दी ( ३.१२१ )। 
इसने एक विशार मन्दिर बनवाकर उसमे बुद्ध की मृति स्थापित की, ओौर 
जयेन्द्र विहार भी बनवाया ( ३.२३५५ ) 1 यह्‌ वजखेन्र का पिता था 
( ३-३८१ ) 

जयेन्द्रविहारः श्रीनगर में स्थित एक विहार का नाम है ( ३.२३५५; 
५.४२८; ६.१७१ |) | 

जयेश्वर, एक शिव का नाम है जिनके मन्दिर का जयादेवी ने निर्माण 
कराया (. ४.६८१ } \ । ५ 


` अय्य | ( & ) ` {जल्टण 


जय्य--देखिये जय्यक । 

१. जय्यक, सेल््रपूर निवासी नयन के पूत्रकानाम है जौ एक सम्पन्न 
डामर वन गया ( ७.४९४ } । इसका वध ( ७.४९८ ) | 

जय्यक्‌, एक प्रतीहार कानाम है जिसने जयराज का सत्कार कर 
उसके शव को महूारनड्‌वला सरोवर में फक दिया ( ७.१०३८ ) । 

३. जय्यकः सिफिन्नाग्राम निवासी एक डउामरकानाम दहै जिसकी माता 
की नाक ओर कान कटवा कर राजा सुस्सल ने इसी के पास मेज दिया 
( €.६७८ ) । इसे साथ लेकर पृथ्वीहुर कादमीर के सेनापति को पराजित 
करने के लिये विजयक्ेत्र गया ( ८.९६९ ) । यह्‌ सुस्सकु के पश्च मे सम्मिलति 
हमा ( ८.११३१ ) । जव व्याघ्रःआदिने राजा सूस्सकरू पर घातक प्रहार 
किया तब यह दुःखी होकर उस स्थान से बाहर जाने खगा (८.१३१८ )। 
इसकी मृत्य ( ८.३३ १५ ) 

जरासंध, गोनन्द के मित्र, मगधके एक्‌ राजा. कानाम है ( १.५९) 

जजं, सञ्जपाल के द्वितीय पुत्रका नासःहै (८.२२९० ) 

जलक, महामात्य चस्पक के एक सेवक का नामदहै ( ७.१६२३ ) | 

जलेश्वर--वरुण : ३.६९ । 

डलोद्धब, सतीसर निवासी एक असुर का नाम है जिसका कडयप ने ब्रह्मा 
आदि देवताओं से वध कराया ( १.२७ } 

जलौक, राजा अशोकरकेपृत्रकानामरहै ( १.१०८ ) । कोटिवेधीरस 
सिद्ध करके यह्‌ पारदादि धातुओं से सुवणं बनाता था ( १.११० ) । “पहले 
इसके राज्य में धर्माध्यक्ष, धनार्यक्ष, सेनाध्यक्ष, पराष्टर्‌ सचिव, पुरोहित ओर 
ज्योतिषी ये सात अधिकारी होते थे । परन्तु इसने इनके स्थान प्रर अद्ारह्‌ 
कर्मस्थान स्थापित करके अपने राज्य का युधिष्ठिर कै समान सुन्दर प्रबन्ध 
कर दिया (१.११९.१२०) । इसके शासन ओर कार्योका वणन ( १.१२१ 
ओर बाद) । इसने ज्येष्ठरद्र के मंदिर का निर्माण कराया (१.१२४) । कत्या- 
श्रम विहार का निर्माण कराया ( ११४७ } 1 नन्दि्ेत्र मेँ एक मंदिर का 
निर्माण कराया ( १.१४८ ) । चीरमोचन में इसकी मृत्यु हई ( १.१५२ ) । 
८.२ ४.१७ । | | 

जलौकसः, प्रतापादित्यके पूत्रकानाम रहै जो अपने पिताके बाद कार्मीर 
क्रा राजा हुञा ( २.९ } । इसने ३२ वषं तक राज्य क्या ( २.१०), 
८३४१२ _ ५ 
 जल्हुः भुद्रके बडे ्राताका नाम है { ८.२४२९ ) । 
जल्हण, राजपुर के एक मंकी का चाम है {-८.२४२७) । 





१, जरततराज ( ६ ) [ जिन्दुसज 


१. जस्सराज, दिहा रानी के दूसरे भाता, कान्तिराज; के पुत्र का नाम 
है ( ७.१२८५ ) । इसके तन्वद्ध तथा गुड्गु नामक दो पुत्र हये ( ७.१२८६ ) । 
८. ३४.४२ । | 

२. उस्सराज, एक ठक्कुरकानामदहै जो संग्रामपाकी बहन कै साथ 
कटश के पास सहायता के स्यि आया ( ७.५३५ )} | 

आासदगन्य--परयुराम्‌ : ७.१४७६; ८.६७०, १३५५ । 

जामातरसरः सुश्चरवानागकीकृपासे नागत्व को प्राप्र एक ब्राह्मणं के 
निवासस्थान का नाम है ( १.२६८ ) ष 

जम्बाल-सेवार : ५.९४ । र | 

जालन्धर, एक प्रान्त का चाम | हे : ४.१७७; ७.१५ ०;. ८ १९६५ १, 
१६९७० । | 

जालोर, जनक द्वारा स्थापित एक अग्रहारका नामदहै( १.९८ ) । 

जासट, चम्पाके प्रधान ओौर राजा हषं के ममेरे भाई का नाम है 
( ७.१५१२ ) । ८.५.३८, ५४२, ५४७, ५५३ ( द्येक कौ मरृल्यु के बाद 
भिक्षाचर इसके पास रहने रगा ) | ` ~ | | 

जाहबी--गङ्खा नदी : ३.४७; ४.१४६; ७.६०२, ८९७ ( जल्लवी- 
यात्रया); ८. १६००, १६५५, २२१४ ( जाह्ववी स्नातुं राज्ञा राष्टादपाक्ृतः ) , 
३३५७ ({ जाह्नव्या यत्र पूर्वा दिशं गता ) । देखिये गङ्घा, त्रिपथगा । ` 

जिनदेव = जनो के एकं संस्थापक (३.७) । ४.२०० (बृहुच्चैत्यवबहुञ्जिनंः), 
२१० ( जिनोपमः }), २६१. ( जिनविम्बम्‌ ); ८.२२३४ । [ 

जिन्दुराज, सिद्धराज के पौत्र ओर मदनराजके पूच्र नाम है जो अत्यन्त 
घमण्डी था। इसे सुयंमती ने अपने यहाँ मंत्री बनाया (७.२६५ )। इसकी 
श्रीवृद्धि का उल्छेख (७.२७१) । राजा अनन्तदेव ने हुरुधर की बात का स्मरण 
कर के.बिञ्जदहारया इसे बन्दी बनवा लिया. ८७.२७२ ) । एक बार राजा कृकण 
चीयसुरत के स्यि. इसके धर की ओर चला वयोकि इसकी दुराचाररिणी पृत्रवधु 
ने इमे आमन्वित किया था. ( ७.३०७, ३०८ } । . इसकी सेना के वखाधि- 
कारी, विजयमित्र, को कटश ने कम्पनेश बनाया (७.३६५ )। यह्‌ कारावास 
से मुक्त होकर युद्ध के छियि आया ( ७.३६९ ) । ‹ईषत्स॒जिन्दु राजस्य ; गणनां 
पौर्वेऽकरोत्‌", ( ७.३८९ } । सती सूर्य॑मती के शापसे शीघ्र ही इसकी सत्यु 
हये, गई ( ७.४७६ ) । हख्धरः ने इसे. खाञ्न्छित किया था. (.७.५५४ ) । सू्य॑मतीः 
के शापके कारण इसकी मुत्यु हो गई ( ७.५६३ ) । कन्दपेदेव ने इससे. राज- 
नीति की शिक्षा प्राप्त.की थी( ७.५७७.) 1 इसके कुख- में - उत्पन्न चन्द्रराज ने 
हष का कम्पनेशं होना स्वीकार किया ( ७.१.३६४ ).1 १ 


लिष्णु ] ( &९ ) (णिक 


( ७.१६१९ ) 


जिष्णु, एक विट का नाम है (६ १५५ ) 1 इसके ' पुत्रो ` ते चाटुकारिता 


दारा राजा क्षेमगुप्र को अपने अनुदक बना छख्याथा( ६.१६० }) 1 ` 


जुद्ध, राजपुरी के राजा के एक सेनिक अधिकारीका नाम है (८.६१) 
जुष्क; दामोदर के बाद हुये तीन तुरूष्क राजाओं मेसेएकः का नाम है 


जिसने अपने नाम के आधार पर जुष्कपुर नाभक नगर बसाया ( १.१६८ ) 
इसने जुष्कपुर एवं जयस्वामिपुर मेँ अनेक विहार बनवाये ( १.१६९ ) | 


जुष्कपुर, एक नगर का नामंदहै: १.१६८, १६९ । 
जादिलमटठ, एक मठ का नाम है जहाँ पदच्युत राजां हषं आकर स्का 


जाति, तन्वङ्राज तुद्धके पिताकानाम है ( ७.३५७)। 
 उयष्ु, एक मास्त का नाम है : १.२२०। ५ 
ञ्य रपाल, दयंक के सौतेले भाईका नमरहै जो राजा भिक्षाचर का 
अन्तररजख बन गया ( ८.८९४ )। ८. १४४७, १६५१ ( यह्‌ सेनासहिति सुज्जि 


से मिला ), १६७१ ( इसकी प्रेरणा से सुज्ज ने विपक्ष का आश्रय ग्रहण करने 


का विचार त्याग दिया ), १७५१ (इसका भ्राता, रक्तिक, भिक्षाचर के 
साथ था )) । 
 व्येष्ठरुद्र (ज्येष्ठेश ), एक देवता क नाम है: १.११३, १५१; 
४.१९५०; ८२४२० । 
 ऽयेष्ठेश, उ्येष्ेश्वर = शिव, जिनकी [नन्दीश क्षेत्रमें पूजा होती थी 
१.१२४.३४१ (इनकी प्रतिमा गोपादित्य ने गोपगिरि पर्‌ स्थापित की)! देखिये 
उ्येष्ठसद्र भी । | 
ऽयेष्टेश्वर, त्रिपुरेश पवंत पर विद्यमान एक क्षेत्र का नाम है (५.१२३) 


>` 


टक्र, एकदेशकानामहै, जिसे गुर नरेश ने शङ्कुरवर्मा को भेट में 
पदान किमा ( ५.१५० ) 1 ७.५२०, १००१, १०६४, १२०७; ८१०९१ । 


देखिये ट{क 1 


ट ्िवुद्ध, राजा अनन्तदेव के एक सेवक का नाम है जिसने राजा के शव 
दह्‌ के समय अग्तिमे प्रवेश किया ( ७.४८१ ) । 

टाक) टक्कदेश के एक परिवार का नाम है (५७.४१४ ) 

रिक्र--इसे ूक्ष्मटिक्क भी कहागया है ( ८.५२२ ) ! यह्‌ विद्रोह 
डामरोंके साथ मिक गया (८.६३३) । यह्‌ विजय का एक सगोत्री था (८.६६३) । 


इसके हाथों से अक्षोसुवा का अग्रहार छीनः लेने पर वहाँ के ब्राह्मण, राजा भिक्षा- 
त्रके विरुद्ध, अनशन करने लगे (८.८९) ।. इसके प्रहार से राजा सुस्सङ कौ सेना 


इज्ञ | ( ७० ) [ ठर 


ने पलायन किया (८.१०७०) । गर्गपत्मी दुहा का वध करने के लिये पृथ्वीहूर ने 
इसे देवसरस्‌ भेजा (८.११३६) । इसने अकस्मात्‌ रणभूयि मे पहचकर चुडा का 
वध कर दिया ( ८.११३७ ) । साह्य का पुघ्र, उत्प, इसका साथी बने गया 
( ८.१२४६ ) । राजा सुस्सल ने उत्प से इसका ओौर भिक्षाचर का वध ` 
करने के लिये कहा ( ८.१२४८ ) । ८.१२५प्‌ । उत्पल ने युवराज विजय को 
दसस मिलाया ( ८.१२५९ ) । यह्‌ उत्पल आदि को सदेव राजा सुस्सरक के 
विरुद उकसाया करता था { ८.१२७९ ) । "द्‌तौ टिक्कस्थाघदेवतिष्यवैश्याभि- 
धावुभौ', ( ८.१३०५ ) । जब राजा सुस्सर पर भीतरी मण्डपमें व्याघ्र आदि 
ने प्रहार किया तभी बाहर बैठे सश्खर विद्रोहियों को केकर इसने विष्छव 
आरम्भ कर दिया ( ८.१३१९ ) । व्रंखोक्य नामक राजा सुस्सर के शय्यापाल 
के एक सेवक ने इसके विद्रोह कौ निन्दा की ( ८.१३२४) । कुलराजवंशमें 
उत्पन्न सेनापति इन्दुराज को जब डाभर्योने घेर ख्या तव वहु इसकी शरण में 
आ गया ( ८.१४३१ ) । भिक्षाचर इसके पास आयां ( ८.१४५५ ) । यह 
अवन्तिपुरके मागं से कादमीर की राजधानी कीओर चकला ( ८.१४७४ } । 
"कय्यात्मजादीनालोक्य भं टिक्कादयो ययुः, ({ ८.१४७९ } । सुज्जि कै 
अवन्तिपुर परहुचने पर इन्दुराज भी दसे छोडकर सुज्ज से मिरु गया (८.१४८१) । 
८१५१ १.१५१२ ( भोज के पुत्र जयराज ओर यशोराज इसके पास देवसरस 
अये ), १६६४ ( यह्‌ भिक्षाचर के पास जाया ), १६६५ ( टिक्कंजामातुर्भोगि- 
कस्य ), १६९४ ( खशाधीश के सेने इसमे ओर लक्ष्मक में मित्रता करादी), 
१६९५ ( इसकी प्रतिहार लक्ष्मक के साथ भत्रता हो जाने पर भिक्षाचर आदि 
ने अपना अन्त समीप देखा ), १७१७,१७३८ ( इसने जब देखा कि लक्ष्मक के 
सामने सनिक भाग रहै हँ तब अपनी एक उंगरी काट दी), २१९४ ( गन्ध- 
वाना भ्राम मे घातको ते इसक( वध करके इसका सर राजा जयसिंह के पास भेज 
दिया ), २८५७ । 
टहल; तन्वङ्ख के पौत्र मौर अज्जक.के पुत्रका नाम है जिसने जयराज को 
तिरस्कार भरे कठोर वचन कटै ( ७.१०३३ ) । धम्मट के वध के वाद यह्‌ 
तदध होकर युद्ध के लिये उद्यत हज ( ७.१०५४ ) । एक सेवक ने इसे जयराज 
के प्रति कहे व्यंग वचन का स्मरण कराया (७.१०५७) । साजा हषं के संनिकों 
ने इसे पकड कर कारागार भेज दिया ( ७.१०६२)। इसका वध 
( ७.१०६५ ) १ 
ठ कक 
ठक्कर, आधुनिक "ठाकुर" शब्द के हीः समकक्ष एक उपाधिः के रूपमे 
प्रयुक्त एक शब्द है ( ७.२९० } । रोंहर कै ठक्कर ({ ७.७०६, ७३९, ७७५, 


डमरू] (७१) [डिम्ब 


७७९, ७८०, ७८४, ८३५; ८.१९४२, २२७८ } } बप्प॒नीक कै ठक्कर 
( ८.१९८९ ) । निचले पहाड़ों के ठक्कर ( ८.२२२३ ) । 
ह ` 

उम, एक प्रकार के वाद्य कानामदहै( २.९९ }। 

उल्लकः, राजा अनन्तदेव के एक प्रेमपात्र ओर विदेशी का नाम है 
( ७.१८९ ) । रानी सूयंमती ने इसका मय दूर कर दिया ( ७.१९८ ) । 

डामर, एक जाति के लोगोंका नाम है: ५.५१, ५६, ३०६, २०८, ३२७.. 
३९५, ४२४, ४३९, ४४७, ४५३; ६.२८०, २८२, ३५४; ७.५८, ९७. 
९१९, १५४, १५९; १६७. २१४७. २२३. २६५. २९६, ३५७, ४९४, ५७६, 
५.७९, ७६५, ९१४, ९१५, १०२२, ११४७२. १२२७. १२२८, १२३४. 
१२३५, १२३६ ( डामरमृण्डानि ), १९३९, १२४०, १२४१, १२५४. 
१२६२, १२६३, १२६५, १२९२, १३०२, १३१२, १३१७. १३३५, १३३६, 
१३३९, १३४१, १३६०, १५०५, १५१८, १५४७, १५७२, १५७८, १५८३, 
१६३१, १७०९; ८.३, ६,१५, २०, २४, ३८, ४०, २०२, २९४, २९४, 
४, ४२५) ४५६, ५०१० ५२२९२, ५८९. ५९१, ६२७. ६४९६, ६५१, ६५७; 
६७८४, ६७६, ७०९; ७२३, ७३३, ७४६, ७५०, ७५३,. ७९५, ००, ८०७, 
८२४, ८५५, ८५८, ८८ १, ९०९, ९२५, ९२६, ९६०, ९६३, ९६९, ९७५, 
९८६, ९९५, १००२, १०१९ १०२८, १०३९५ १०५३, १०५९, १०७२, 
१०७५, १०७८; १०९९. ११०२. ११२३. ११५१. ११५५. ११५५७, ११९२; 
१९१६४. ११६९, १२०७, १२४६, १२६७. १२३०६, १३०७, १३४२, १३८४, 
१४०७, १४१३२. १४१९. १४२२, १४२७. १४८३०. १४३२९, १४४५. १४५७७, 
१४८४, १४८८, १४८९, १४९६, १५१७, १५२३० १५२६ १५३२, १५३५, 
१५४२, १५४५, १६०६, १६३३, १६६२, १६६४, १६६६. १६८१, १६८९, 
१६९५, १७२१, १७२२, १८४१, १९०२, १९२५, १९९२, १९९७ २०१३ 
२२२१, २३३१, २३३७, २४८३, २४९१, २५१७. २५३१, २५३३, २५३९, 
२५४४, २५८३, २५८४ ( क्षेमराजाभिधानेन डामरेरेन );, २५९३, २५९८ 
२६२९, २६७१, २७०३. २७२८; २७४९, २७७८, .२७९९. २८०८ २८५७ 
२९३४, २९४५, २९५३, २९९८, २३०१९, ३१११, ३११४. ( नीखाइवडा- 
मराः ), ३११५, ३१२३०. २३१३१. २३१५०. ३१६४ ३१७०. ३२०६ । 


डिम्ब, राजा जयसिंह के एक अनुगामी कानाम है: “डिम्बो राजानु 
डिम्बास्तस्य भिक्षोः प्रमापणम्‌", ( ८.१७०५ ) ।  , 
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१: डोम्ब, एक जाति, सम्भवतः डोम, की. संज्ञा है : ५.३५४, ३८१, 
२८९; ७.११३३ ( डोम्बेन पिण्डसिद्धार्थी केनाप्येतद्रसायनम्‌ ¢ > 
२. डोम्ब, उत्कं के एक पुत्र का नाम है जिसका राजा हं ने गप्र रीति 
से वध करा दिया ( ७.१०६८ ) । 
दे. डोम्ब, सज्ज के पूत्र कानाम्‌ है । राजा युस्सर की ओरसेपृथ्वीहूर 
से यृद्धकरते हुये इसकी मृत्युहो गई ( ८.११३३ ) । | 


ठ 
ठक, निरीक्षण-केन्द्र ( द्रङ्ग केही समान ) का नाम है: ३.२२७; 
५.३९, ३०६ । . ` व 
॥ 

तक्षक? एक प्राचीन नागकानामहै: १.२२० ; ४.२१६ ( तक्षकानु- 
ग्रहाच्छियम्‌ }, | 

तन्वज्ग ( तन्वङ्गराज भौ ), छोहर वंश के जस्सराजके पुत्र का नाम हे 
{ ७.२६० ) । इसने राजा = अनन्तदेव के पौत्र, उत्कषं, का मलीर्मात्ति पाटन 
किया ओौर फिर चक्रधर तीर्थं मे आकर प्राण त्याग कर दिया ( ७.२६१ ) ! 
'तन्वङ्गराजतुङ्धादिज्ञातिपुत्रा', ( ७.३५७. ) । (तन्व द्खनन्दनाः", ( ७.३९०) । 
"तन्व ङ्खपुतर॑ श्च", ( ७.४१० ) । "कुप्यंस्तन्व ङ्गे थक्कने स्थिते", ( ७.४२२ ) । 
इसके पुत्रों ने अनन्तदेव की अस्थियों को गद्धामें प्रवाहित करने के ल्यि 
प्रस्थान किया ( ७.४८१५ }) । तत्वङ्गस्थक्कनादीमु, ( ७.५१७ ) । ^तन्वद्ध- 
नन्दनौ", अर्थात थक्कन आदि ( ७.६३४ ) । "तन्व द्धजेषु, ( ७.६४० ), 
नतन्वङ्गः', ( ७.८९७ ). । ` तान्वङ्किघेम्मटः", ( ७.,१०१३ ) । (तान्वद्धिः", 
( ७.१०३० } । तन्वद्धपौ त्रः", ( ७.१०३३ ) । तान्वङ्कखिः', ( ७.१०४६ ) | 
तन्वङ्गनप्तारौ ` रल्हणमल्ट्णौ", ( ७.१०५३ } । (तन्वङ्खजगृहोच्छिषटर्ाख, 
( ७.१०५७ ) । तन्वङ्गनप्यंतुर्व', ( ७.१०५८ ) । तन्वद्खपौत्राङ्चत्वारो हता 
 वेध्यमहीतले", ( ७.१०६१५ } ! यह्‌ जस्सराज का पुर था ( ७.१२८६ }) । 

तरललेखाः रानी देवरेखा की बहन का नाम है । यह भी देवञेवा के 
साथहीसतीहोगई (०.१४) 
ताम्बूल = पान : ०८.१९४ । “ 
 ताश्रधातु = ताबा : ४.६१५.६१६ ( तास्राकरं गिरिम्‌ )। 

ताम्रस्वामी, एक देवालय का नाम है जिसमे तनि की सूयप्रतिमा थी 
७.६९६ ) । राजा कलश ने कहा कि तास्नस्वामी की प्रतिमा तोडने के कारण 
सुयेदेव उस पर रुष्ट हैँ (७.७०९ } 1 _ 1 
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 तारमूलक, एक स्थान का नाम है ( ७.१३१४. ) । उच्चर पराजित होकर 

यहा खौट आयाः ( ७.१३३९ ) । जब सुस्सल ने हषं के संनिकों को परास्त कर 
दिया तव यह उच्चल का प्रभाव पुनः बढने लगा ( ७.१२३५९ ) । ८.२८५३; 
२९३८, २९५८, ३०९७, ३१२४ । + ~ 

तारापीड, दुलेभक के पुत्रका नामहै ( ४.४२)। यहु उदयादित्य के 
नाम से भी विख्यात हृ (४.४३) । इसने एक मान्त्रिक ब्राह्मण द्वारा आभि- 
चारिकी-क्रिया करा कर अपने भ्राता, चन्द्रापीड, की हत्या करा दी (४.११२)। 
अपने ज्येष्ठ भाता, चद्दरापीड, का अभिचार द्वारा वध करा कर इसने राज्य प्राप्त 
किया ( ४.११९ ) । गर्ह के कारण पृष्यक्षीणहौ जाने से यहु कैव ४ 
मास २६ दिन दही राज्य कर सका (५४.१२३ )। ८.३४२३ । 

तात्य = गरुड : १.३१; २.९६; ४.१९९; ८.३०९१ 

तिम्साशु = सूयं : १.४१ । 

तिमि, एक प्रकार के बड़े मत्स्यका नाम दहै : ४५.५०४, ६३०; ५.३० । 

१. तिलकः राजा हष की सेनाके एक वीरका नाम है (७.१३०७)) 

२. तिलक) काकके पुत्रका नाम है! सेनापति होते हुए भी अपने मृदु 
स्वभाव के कारण यह्‌ राजा उच्चर का कोपभाजन नहीं बन सका ( ८.१८० } । 
राजा सुस्सल ने इसे अपना सेनापति बनाया ( ०८.५७५ ) । ८.५९९, ६२७, 
६५२, ६८९, ८२१ ( यह्‌ सुस्सर से मिखा }, ८६० ( भिष्युसे मिला )। 
सुस्सल की म॒त्यु के बाद इसने भिक्षाचर को पदमपुर चले जाने का परामशं 
दिया ( ८.१३८५ ) । 


३. तिलक ( तिलकविह भी >), विजयसिह के एक पुत्र कानाम है जिसे 
राजा उच्चर ने अपने मन्विमण्डल में सम्मिलित कर छया ( ५८.१८४ ) 1 इसने 
राजा सल्हटण कौ भज्ञा के बिना ही गगंचन्द्र के घर पर आक्रमण करने को 
योजना बनादं ( ५८.४३० ) । सुस्सल ने इसे द्वाराधीश बनाया ( ८.५७३ ) 
जब यह गग से पराजित होकर भागा तव इसका उपहास हजा ( ०८.५९२ } । 
८.६३२,७०१ ( इसने रजा सुस्सल की बात सुनकर भिक्षाचर के आगमन के 
व्यि पवंतीय मागं से प्रबन्ध कर दिया ), ७१३ (पथ्वीहुरने इसे युद्धभूमिसे 
पराङ्मुख कर दिया), ७३३ (इसने विजयेश्वर में डामरों के विरुद्ध युद्ध किया). 
७८२३ ( इसने मम्मक आदि का वध किया ), ८२६ ( इसने सुस्सल का साथ 
चोड दिया ), ९०९ ( इसने डामरो को भिक्षाचरका वधकरदेने की प्रेरणा 
दी परन्तु डामरों ने इसके इस आग्रह्‌ को स्वीकार नहीं किया ), ९१० (- पृथ्वी- 
ह्र आदि राज्य के प्रमुख अधिकारी भयभीत होकर इससे सतकं रहने लगे }, 
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९४२ (भिक्लाचर ने इसके पुत्र को इसके भ्राता, जनकरसिह, के स्थान पर निखच्क 
कर दिया ), ९४४ ( यह सुल्हण ओौर भम्ब आदि विद्रोहियों को लेकर हुष्कः्छ र 
पहुंचा ) । [र 

ति्छम्नामः सिन्धु तटवर्ती एक प्राम का नाम है: ८.२५०७, २५३२ । 
तिलद्वादशी; एक पवं का नाम है ( ४५.३९५ ) | 
तिलोत्तमामठ, राजा संप्रामराज की पुत्री, लोरिका, द्वारा बनवायै गये 


एक मठ कानमे ( ७.१२०)। | ___ 
तिल्ह? किसी अन्य वंश के राजा, मङ्खलराज, के पुत्र क] नाम है जो गर्मच्वल्द्र 


ओर सुस्सल के युद्ध मे मारा गया ( ८.५१० ) | 
तिठ्यः एक विद्धान्‌ ब्राह्मण का नाम है ( ७.६७५ } । 
तिष्य, दिक्क के इत, एक वैश्य, का नाम है (८.१३०५) । “तिष्यवैदय † 
( ८१५४२ ) । | | | 
तुखार, एक देष ओर वहाँ के निवासियों का नामहै ( ४५.१६६ ) । यद्ध 
के ही एक निवासी, चङ्कुण, ने चद्कुणविहार बनवाया ( ४.२१ १)। इसदेष्य 
काक्षेत्र (४२४६) व | 
क्कः वल्लापुर के एक राजा का नाम है जिसके पुत्र, कलश, पर अनन्त - 
देव ने आक्रमण किया ( ७.२२० ) । इसका पुत्र, कलश, राजा कटश कड 
अतिथि होकर आया ( ७.५८ } । क  : 
उच्छः एकं ब्राह्मण का नाम है जिसका सृस्सल के संनिकोंने वध कर दिया 
 ( ८.१०१३ })। | वा 
९. तुङ्ग, खशजातीय बाण के पूत्र क( नामहै जो भैस पारुता था (६.३१८) ॥ 
दिहा रानी इस प्र मोहित हो गई ( ६.३२० ) । दिहा रानी ने इसके साथ 
अपने प्रम मे वाधा डारनेवाले भुय्य को विष दिल्वा कर उसकी हत्या करादि 
( ६.३२२ ) । इस पर दिहा का भगा प्रेम था अतः उसने इसे प्रधान मत्री 
वना दिया ( ६.३३३ ) ! इसके सब भ्राताओं ने उच्चपद ` प्राप्र कर स्यि 
( ६.३३४ ) । राज्य के नागरिक धुग्ध होकर इसका वध करने की ₹च्छा करने 
रगे ( ६.३३७ ) । दिहा रानी ने इसे छिपा दिया ( ६.३३८ ) । इसने कदेम- 
राज आदि का वध कराया ( ६.३४१ ) 1 इसने ध्रूस दे कर ब्राह्यणो को अपने 
वश में कर लिया ( ६.३४४ } । इसने सुमनोन्तक नामक ब्राह्मण कोभी बन्दी 
वना ल्या ( ६.३४७ ) । इसने राजपुरी मेँ आग लगा दी ( ६.३५१ ) । इसने 
पृथिवीपारूसे कर लिया ( ६.३५३ )। यह विजयी हो कर वापस लौट 
( ६.३५४ } । “जने राज्ञीक्षये भद्धो येस्तुङ्गस्य तदाखिधैः, ( ७.३ ) ।! परिस्थि-. 
तियो ने राजा सग्रामराज को इसका पक्ष ग्रहण करने के लियि विवश कर दिया 
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( ७.७ } । राजा जौरं इसे परस्पर मिल जु कर रहने कै किए शपथ दी 
गई (७.८) । राजा संग्रासराज राज्य का समस्त कायं इसे सौप कर भोगविलखाम 
करने रगा ( ) | इसे निकालने के चयि परिहासपूर ब्राह्यणो ने अनणन 
किया ( ७.१३) 1 तुद्खनिःसारणे', (७.१५ ) । न्ुद्घादिभिः', (७.१६ ) । 
(ब्राह्मणो नवृ से एक ब्राह्मण काशव निकाल कर उसकी मृत्यु केल्ितुक्गको 
दोपी वताते ह्ये तुद्ध के घर सहित ही उसका शवदाह्‌ करने का आग्रह किया | 
जववे शव दकर्‌ तुद कै वर्‌फर आये ओर्‌ केश्होम कै हारा उन्होने 
एक करुत्या उत्पन्न की तव वह्‌ क्रव्या उन ब्राह्मणो काही संहार करने पर उद्यत 
हो गई । उससे भयभीत हो करवे सव ब्राह्मण भाग गये { ७.१७-२०)। 

इसने सृगन्धसीह द्वारा बन्दी राजकठश को अपने घर बुलाया ( ७.२४ } ॥ 
मागं मं दसकं सेवको ने राजकलटश को अनेक यं्रणायें दी ( ७.२१ ) । परिहास- 
पुरः का उक्त विप्लव सके लिये कल्याणदायक सिद्ध हुमा (७.२८ }। भूति- 
कलटणने दमकी हृत्या कं चि कृद दूतो की नियृक्ति की (७.३०)1 इस 
वात्‌ का पता लगते ही इसने भूतिकट्णश को पुनः निर्वासित करा दिया 
(७.३१ ) ! संश्रामराज के अनेक सहायको कौ मृत्यु दहो जाने पर यही वच रहा 
( ७.३४ ) । पहले टसकी नीति उज्ज्वल थी परन्तु बाद मँ इसकी वुद्धि श्रषट 
होने लगी ( ४.३७ } । इसने मद्रेश्वर को अपना सहायक नियुक्त किया परन्तु 
यह नहीं समभ सका कि दसका भाग्य अव विनाणोन्मुख ह गया है ( ७.४१ ) 1} 
सृगन्धसीह की मृत्यु से इसे अत्यन्त शोक हुञजा ( ७.४६ } 1 तुस्ष्कों से युद्ध के 
समय दुसकी सेना परास्तहो गई (७.५७) ^तुद्धः स्वदेशं द्राविणच्छनः', 
( ७.७० } । श्युगालायेव तुद्धाय टबव्धभंगाय भूपतिः", ( ७.७१ ) । समभुत्तुङ्खा- 
यत्तत्र मीशितुः', ( ७.७२ } । तु ङ्कात्मजोऽपि कन्दपेसिहुः श्रीशौयेगवितः', 
( ७.७३ } । राजाका भ्राता विग्रहराज इसके वधकैल्यि राजा को प्रेरित 
करने रगा ( ७.७४) । राजा ने जव दसे अपने पास बुलाया तो यह्‌ अपने 
पुत्र को साथ छकार चा (७.७९ } 1 संम्रामराज के दौ सेवकौ, पवं ओौर 
णकःरक, नै दस पर्‌ आक्रमण किया ( ७.८१ ) 1 इसे बचाते हुये सिहर ने 
अपना प्राण दै दिया (७.८२) । इसकी मृत्यु ( ७.८३, ८४ ) | ७.८५, 5 
( अन्नाततु ङ्पृत्युभ्यस्तुमृके तत्र भूपतिः । तद्भृत्येभ्यः शङ्कमानो वह्भिदानाहवा- 
दिकम्‌ } । राजा संप्रामराज ने पृत्र सहित इसके सर को कटवा कर बाहर 
फंकवा दिया (७.८९ } 1 अपने इस स्वामी का कटा हुंजा मस्तक देख कर इसके 
अनेक सेनिक भाग गये ( ७.९० ) । शिष्देकाद्धा वीरास्तुङ्गोपजीविनः', 
( ७.९४ } । इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ राजा ने इसकी समस्त सम्पत्ति जन्त कर 
टी ( ७.९८ ) । (तङ्क सतनये हते", ( ७.९९ ) । इसकी पृच्रवध्रु, बिम्बा, 





य्‌. तुङ्ग | ( | ७६ | तेजःसेन 


ने अज्निमें प्रवेश किया ( ५७.१०३. ) । इसकी दूसरी पत्नी का नाम मंखना था 
( ७.१०५ ) । राजा ने इसके स्थान पर भद्रेश्वर कौ नियुक्ति की ( ७.१०६)। 
दसन चन्द्रमुख को संग्रामराज का कृपापात्र बनाया  ( ७.११२ ).। तुङ्खोपजी- 
` विनः" (७.११६) ।. वुङ्गपदापणम्‌', ` ( ७.११७ )। नुङ्खवस्रहिताः" 
( ७.११८ ) ` =८.१९५६। | त 
२. तुङ्गः ज्ञातिपत्र तन्वङ्कराज का नाम दे जो विजयेश्वर क्षेत्र मे राजा 
अनन्तदेव कौ सेवा मेँ उपस्थित हजा ( ७.३५७ ) । ` | 
तुङ्गेश्र, शिव के एक मन्दिर कानामदहै ( २.१४); 
तुङ्धेश्वरपण, तुङ्घश्वरके बाजार का नाम्‌ दै जहां आग ठग गई 
( ६.१९० } | 
९- तुञ्ञीनः जलौक के पुत्रका नामं ठं जिसने अपने पिताके वाद कारमीर 
१२ शासन किया; इसकी पत्नी का नाम वाक्पा था ( २.११ ) । इसके 
शक्लिनिकाल का वणन ( २.१२ ओर बाद ) । इसने ३६ वषं तक राज्य किया 
था ( २.५६ ) । यह निःसन्तान ही रहा ( २.५९ ) । ५.२७८; ८.३४१८ । 
९. तुञ्जोन; राजा श्रेष्ठसेन का ही एक दसय नामहै ( ३.९७ ) । 
ठरुष्केः एक जाति का नाम है : १.१७०; ५४.१७९; ५.१५२; ७.५१, 
५९, ७०, १८. ५२०, ५२०, १०९५, ११४९, ११५८; नन्‌, ००९ 
९१९, ९२३, २८४३, ३३४६. | 
 तूलमूल्यः एक भ्राम का नाम है  ( ४.६३८ ) । तुलमूल्यौकसो द्विजाः", 
{ ४.६४० ) । | 
१. तेजः दिन्नजके पुत्र कानाम है जिसने सड के संकेत पर उच्चर का 
केश पकड़ कर उस पर कटारदसे प्रहार किया ( ८.३०९ ) । आहृत राजा 
उच्चछने इस पर भीकटारसे वार करिया जिसके यह्‌ धरती पर गिर पड़ा 
( <.३१५ ) । [र [रि 
२. तेज, राजा सुस्सक के एक स्वामिभक्त रसौद्ये का नामदहैजो महा- 
रानी मेषमञ्जरी की चिता के समक्न पत्यसे से अपना सर फोड कर नदी 
मंह्दपड़ा( ष्र्‌) = 
२. तेज; ( बरहर ), राजवदन के पित। का नाम है ( ८२६९५ ) | 
<.२८६२ ( तेजो बलहुरात्मजम्‌ ) । | ५ ० ५ 
तैजःसेनः कणंभूति के सौतले आता का नाम है । यह भी. सुस्सल के 
हाथो कर्णभरति आदिके साथही मारा गया ( ८.३९८ ) 4 इसे सुस्सर की 
` आज्ञासे सुली पर चढ़ा दिया गया ( 5.९९ | । 


तेजलादीना ] ( ७७ ) ` [२. त्रिभुवनं 


तेजलादीना, पर्यस्थ-की पत्नी का नाम है ( ८.१९४० ) । 

१. तोरमाण, राज श्रष्ठसेन के द्वितीय पुत्र का नाम है जो युवराज 
वना ( ३.१०२ ) । इसने “वाटखाहूत'' नामक प्राचीन सिक्कों क। प्रचखन बन्द 
करके अपने प्रभाव से “दीनार'' नामक सिक्का चलाया ( ३.१०३ } । इसके 
डस कायं से अप्रसन्न होकर इसके भ्राता, राजा हिरण्यने इसे कारागार में डा 
दिया ( २३.१०४ ) । “दुसकी पत्नी इध्वाक्रुवंश के राजा व्ेन्ध की पुत्री थी 
र उसका नाम अञ्जना था। वह्‌ कारागार मे पत्ति के साथ रहते हृए गभंवती 
इई ( २३.१०५ ) 1” यद्यपि हिरण्य ने इसे कुछ समय बाद मूक्त कर दिया 
तथापि यह्‌ शीघ्र ही स्वर्गवासी हज ( ३.१२२ ) । <८.३४२० । 

२. तोरमाण, ठल्कियिगाहि के पुत्रका नाम है जिसे प्रभाकरवर्मा नै 
उ दाण्डपुर का राज्य जीत करदे दिया ( ५.२३३)। 


रिग, एक देश का नाम है ( ३.१०० ) । प्रवरसेन ने इसे विजित 
किया ( ३.२८१५ ) । च्रैगर्त पृथिवीचन्द्र निन्ये तमस हास्यताम, ( ५.१४४ ) । 
्ैगत॑: केशवो द्विजः", ( ७.२०४ ) । यहाँ के युवराज का नाम व्ह था 
( ८.५३९ ) । श्रिगतेपु दया शीलं चम्पायां मद्रमण्डके। त्यागो दार्वाभिसारेषु 
मैत्री नामत्य॑धमिणाम्‌ ।1', ( ८.१५२३१ ) 

त्रिगामी, एक स्थान का नाम है : ४.३२३; ५.९७; ०.३३५६ । 

त्रिपथगा = गद्धाः ३.३२३, १६५० । | 

त्रिपुर, पूरवंसमय के तीन दानवो के तीन पुरो कानाम है जिनको शिव ने 
भस्म कियाथा(८.९९२्‌ ) 1 तरर । 


व्रिपुरेश) एक पर्वत का नाम ह ( ४५.१२३ )। 
 त्रिपुरेशवरः एकदेवता का नामहै ( ५.४६) । ६९.१३५; ७.१५१, 
५.२६, ९५९६; ८.४२७ । छ त, । [ 

त्रिल्बाकर, एक प्रसिद्ध तन्त्री कानामदहैजो गग ओर सुस्सरके यदम 
मासा गया ( ८.५१० ).। 

त्रिभुवन; सुगन्धसीह के पत्र का नाम है जिससे श्रीलेखा कौ प्रगाढ 

परेम हो गया ( ७.१२४ ) । प्रिश्रुवनो बली", ( ७.१५४ } ! राजा अनन्तदेव 
ने युद्ध करते हुये इस पर तीव्र प्रहार किये ( ७.१५६ ) । राजा अनन्तदेव ने 
रोष व्याग कर कुछ .समय के बाद इसे अपने यहाँ रख लिया (७.१६५ } । 

२, तिभुवन, दिहा रानी के एक पौत्र का नाम है जिसकी सानीने खौकिक 
वषं ४०४५९ की मागे शीषं शुक्रल पचमी को अभिचार कमं द्वारा हृत्या केरादी 
( ६.३१२ ) । ८.३४३८ । | 





त्निभुवनस्वामी ] (<) [ २. त्रेलोकय 
चिमुवनस्वासी; एक देवता का नाम है { ५.५५ ) 1 चन्द्रापीड ने इनकी 
मति को स्थापित किया ( ४.७८ ) ! राजा चन्द्रापीडने इनके समक्ष अनशन 
आरम्भ किया ( ४.९९ ) } उच्चक नते हुषे द्वारा इनके नष्ट किये गये वैभव को 
पुनः प्रतिष्ठित किया ( ८.८० } । 

तरियुघ नापीड, वप्पिय वच्रादित्य हारा मेधावी के गभं से उत्प पुत्र 
कानामदहै जो ज्येष्ठ होता हुजा भी रज्यकायं से वंचित रहा (४.६९०) । 

त्रिलोचन = शिव : ४५.३०१; ७.६१ 

चरिलोचनपाल, एक शाही राजा का काम है जिसने संग्रामराज से सहा- 
यत मरगी ( ७.४७ ) । तुद्खः ने इसकी हितकर बात को अस्वीकार कर दिया 
( ७.५२ ) । कस्तरिरोचनपालस्य माहात्म्यं वक्तुमीश्चरः', ( ७.६० ) । शुशुभे 
रुधिरासारवर्षी युद्धं चरिटलोचनः', ( ७.६१ ) । "गते चतरिरोचने दूरमशेषं क्षिति- 
मण्डलम्‌", ( ७.६३ } । श्रीतिखोचनपाखस्य स्मरञ्शौयंममानुषम्‌', ( ७.६४ ) । 


श्रिखोचनोऽपि संश्रित्य", ( ७.६५ ) 
त्रिह्लक; कोष्डेश्वर के एक सम्बन्धी का नाम है जिसने भिक्षाचर को मुक्त 


कराने के उद्देश्य से राजा जयसिंह के प्रस्तावको स्वीकार कर लिया ( 
१६८२ ) । यह्‌ कोष्ठेश्वर का भ्राता था ( ८.१७०७ ) । यह्‌ राजा जयसि से 
मिला ( ८२२०८ ) । खोठन ने इससे परामशं किया ( ८.२४९६ ) । इसने 
राजा जयसिंह के पक्ष को दौड दिया { ८.२७३० ) । ०८.२७३२ ( इसने देव- 
सरसाधीश के साथ मिरु कर विद्रोह्‌ किया ), २७३९, २७४० ( यह्‌ राजा को 
त्रस्त करने रगा ), २७४६, २७९३, २८०७ ( इसने पदमपुर पर आक्रमण 
करने का विचार त्याग दिया ) २८३९, २८८७, २९१३ ( चतुष्क ने इसके 
भवन में प्रवेण किया ). २९१९ ( इसने अपनी नीति से भोज को स्थायित्व 
प्रदान किया ) २९५७, ३११३ ( इसने अपने पुत्र को भोज के पास भेजा ) 
३१३१, ३२७८, ३२८२, ३३००, ३२३१४ ( इसने एक बार राजा जयसिंह कौ 
घर लिया परन्तु वह्‌ नीतिकौशल से बच गया )। 

व्रिह्लसेन, उच्वल की सेना के डामरोंके एक नायक क्रा नाम है जिसे 
देखे कर राजा हषं के सेनिकों को उच्चर काश्चमदहो गया ( ७.१३३६ )। 

भिचिक्रम = विष्णु : ३.४७४ । 

त्रिशङ्कु, एक प्राचीन राजा कानाम्‌ है: ४.६४९ । 

१. त्रैलोक्य, हषं के एक सारथि का नाम है ( ७.१६०३ ) 
२. ब्ेज्लोक्य, राजा सूस्सर के शय्यापारु के एक सेवक का नाम है जिसने 
टिक्क आदिके विद्रोहकी निन्दा की। विद्रोहियों ने इसका भी वध कर दिया 
( ८.१३२४ ) 


1 
>) 


त्रेसोक्यदेवी ] ( ७६ [ १. दण्डक 


त्रेलोक्ष्यदेवी, राजा यशस्कर की एक पतिव्रता रानी का नामदहै जो राजा 
के शव के साथ सती हुई { ६.१०७ ) । 

१. ब्रेटोक्यराज, तुङ्क के कोशाधिकारीका नाम है जिसकी राजां के 
सैनिकों के साथ युद्ध करते हुये मत्यु हई ( ७.९३ ) । 

२ त्रेलोक्यराज, एक राजतन्त्री का नाम है जिसका गगंचन्द्र ते वध कर 
दिया ( ८.५९७ ) 

य 

थक, द्राचारिणी धीवर स्री, लुह, के आज्ञाकारी जार, एक डामर का 
नाम टै ( ७.४०५ ) । 

१. थक्छन, एक गशाहिराज का नाम दहै जिस्‌ पर यशोधरने आक्रमण किया 
( ६.२३० ) । यशोधरने इसे बन्दी बना ल्या ( ६.२३१ )। द्रोग्धायं 
थक्कनम्‌', ( ६.२२६ ) 

थक्कन, तन्वद्घ के पुत्र कानाम है (७.४२२) । अनन्तदेव के आस- 

पास रक्त की धारा बहती देखकर यह्‌ रोने रगा ( ७.४४७ ) । यह तन्वद् का 
पुत्र था ( ७.५१७ ) । राजा कलश ने इससे अपने वध कै षडयन्त्र की बात 
कहा ( ७.६३२ ) । देखिये तन्ङ्बराज् भी । 

३. थक्कृन) सुस्सल ने इसे ओर दसकं भाई सिम्बको चूटी पर चद्वा 
दिवा ( ८.१०४१५ ) । 

थक्तना; एक वेश्या का नाम है जिसने राजा हषं का उच्च ओर सुस्सक 
कावध केरा देने का विचार उच्चर ओर युस्सरु को वता दिया (७.१२५२) । 

१. थक्छिय, एक विद्वान्‌ पण्डित का नाम है जिसकी विद्रत्ता से प्रसन्न होकर 
जयापौड ने अपने यहाँ रख छलिया ( ४.४९४ |) 

₹. थक्छिय, एक वेश का नाम है जिसमें उत्पन्न एक राजकुमार शङ्कुरवर्मा 
के यहाँ प्रतीहार का कायं करता था ( ५.१५१ ) 

यल्योरकः लहर के एक प्रामका नाम है ( ८.६६७ } | 


द्‌ 
दध्चिणापथ, दक्षिण के देशों के च्थि प्रयुक्त हुमा है : ४.१५२; ८.२२७। 
दाक्षिणात्यो की वेशभूषा जौर साजसज्जा : ४१८०; ७.९२६ | 
दञ्हक; राजा उच्चर के एक सेनापति का नामरहै जो राजा के क्रोध के 
कारण भागकर विषलाटा चका गया ( ८.१७७ ) । 
१. दण्डक, राजा अनन्तदेव के एक सेवक का नाम है जिसने राजा के 
शवदाह्‌ के समय अग्नि में प्रवेश किरा ( ७.४८१ ) 1 


२. दण्डके | ( ८ ) | १. दामोदर 


२. दण्डक, राजा करुश के एक वृद्ध प्रतीहार का नाम है ( ७.६५९.) । 

दण्डकाटर्सक) एक रोग का नाम है : ७.१४४२, १४४९५ । | 

दरदः दारदः एक देश ओर वहाँ के निवासियों के चयि प्रयुक्त हआ है: 
१.९३. ३१२; ४.१६९; ५.१५२; ७.११९., १६७, .१७१ ९७४, १७६. ३७५ 
( दरद्राजादयो हताः ), ९११ ( दःरद्देशोन्मुखा ), ११७१, ११७३ (दरन्नृपः) 
११७४ (दारदः), ११८१ (दरत्संनिकैः), ११८५, ११९५, ११९७; ८.२०९१, 
२०९ ( दरद्राजं जगदहखम्‌ ), ४६८, ६१४ ( दरद्राजे मणिधरे ), ११३०, 
२४१४ ( दरद्राजो यशोधरः }, २४६७ ( दरद्राजहूमो ); २४८३, २५१९, 
२५३८, २७०९, २७१४, २७६४ (दरत्पतेः), २७६५ ( दरन्नुपः ), २७७१, 
२७७४, २७७५, २७९२; २८४२, २८५३, २८६७, २८६८ ( दरद्राजनकानी- 
तनेतारौ ), २८८३, २८९२, २८९५, २८९७, २८९८ ( द्रद्रलम्‌ ), ३०४१ 
( दरद्देशम्‌ ), ३०४७ ( दरद्देशम्‌ ) त 

द्रद्पुर, एक स्थानकानाम है जहाँ के राजा विद्याधर ने विद्रोही विजय- 
मल्ल का स्वागत किया ( ७.९१२ ) । ७.९१५; ८.११५३ । 


द पिितपुर, एक नगर का नाम है जहाँ राजा ललितादित्य ने केशवदेव को 
स्थापित किया ( ४.१८्द ) । ७.९६६; <.१९४० । 

दयक; सुस्सल हारा निवासि, कृमारपारकेएक पुत्रका नाम दहै जो 
सहस्रमद्धल के साथदही रहा ( ८.५५४५ } । इसकी मुत्यु ( ८.५५० ) । इसका 
सोतेका भाई ओर अत्यन्त पराक्रमी ज्येष्ठपार राजा भिक्षाचर का अन्तरंग बन 
गया ( ८.८६४ ) 1 

दशनपाल्ल; उच्चर ओर सुस्सक के एक मित्रकानामदहै( ७.१२९३ ) 1 
इसके चाचा सोमपार को छेकर उच्चर ने शत्रुओं से युद्ध किया (७.१३३७) । 
ययपि इसने असाधारण पराक्रम प्रगट किया तथापि विजय नहीं प्राप्त कर सका 
(७.१३५६) । यजा हषं इसकी हत्या कराने के छ्य उत्सुक हुआ (७१४९५) । 
यहु अपनी सेना के साथ युद्ध के ल्यि गया ( ७.१४९९ )। इसे अभयदान देकर 
सुस्सक ने इसे अपने पास बुलाया ( ७.१५०७ } । सुवणंसानूर ग्राम पहुव कर 
सुस्सरू ने इसे विदेश जाने की आज्ञादी ( ७.१५१९ ) । पटुकीमेतीकेकारण 
इसने भी विदेश जाने का विचार त्याग दिया ( ७.१५२१ ) । इसके भाई का 
नाम सञ्जपारु था ( ८.२१० ) ` † ~ ~ ` 

दशग्रामी; एक स्थानकानामहै : ८२९४१ । 

१. दामोदरः राजा गोनन्द के पुत्रकानामदहैजो अपनेपिता की म॒त्यु 
के बाद राजा हभ ( १.६४ ) । श्रीकृष्ण ने इसका वध करके इसकी पत्नी 

गोमती, का राज्याभिषेक कराया { १.६९, ७०.) । ८.३४०८ । 


२. दामोदर | ( ८१ | [ दिद 


२. दामोदर, राजा जछौक की प्ृल्यु के बाद हये कादमीर के राजा का 
नाम हे ( ११५३ ) । शङ्कुर के कृपापात्र भौर सच्चरिवानुरागी इस राजा से 
स्वयं कुबेरने मिच्रताकी ( १.१५५ ) । ८.३४१२ ( जलौका: संदिग्धवंशो 
दामोदरस्ततः ) | 

३. दामोदरः एक स्थान का नाम है: ८.१५१९ ( दामोदरसूद का 
संक्षिप्त रूप ) | 

दामोदरणगुप्, कुहुनीमतम्‌' नामक प्रसिद्ध कामशाख के प्रन्थ कै रचयिता 
कानामहै ( ४५.४९६ ) । 

दासोद्रसुद, एक प्रदेश का नाम है जहाँ राजा दामोदर ने एक नगर 
बनवाया ( १.१५७, १६७ ) । देखिये दामोदर, दामोदरारण्य भी । 
 दामोकद्यरण्य, एक भीषण वन का नाम है (६.१८३) । देखिये दामोदर- 

सूद भी) 

द्‌ारद~-देखिये दरद । 

दावाभिसारः एक क्षेत्र का नाम है जो दार्वो ओौर अभीसारो की निवास- 
भूमि है : १.१८०; ५४.७१२; ५.१४१, २०९; ७.१२८२; ८.१५३१ ( तिग- 
तषु दयाशील चस्पायां मद्रमण्डले। त्यागो दार्वाभिसारेषु मंत्री नामत्यंघर्मि- 
णामु ।। )» २४२७, २४४० । 

दिहा, राजा सिहराज की कन्या कानाम है जिसका क्षेमगुप्त के साथ 
विवाह्‌ हुजा । क्षेमगृप् इस पर इतना आसक्त हौ गया कि उसका शहा क्षेम, 
जसां छज्जाजनक नाम पड़ गया ( ६९.१७७ ) । यह क्षेमगुप्र की हसरी रानी, 
चन्द्रलेखा, से ईर्ष्य करती थी (६.१७९) । इसके द्वारा पालित क्षेमगृप्त का पुत्र 
अभिमन्यु राजा हुभा ( ६.१८८ ) । इसने फल्गुणक के वध के ल्यि कुक आदमी 
भेजे ( ६.२०३ ) । जब महिमा आदि ने विद्रोह किया तब नरवाहन ने इसका 
पक्च नही छोड़ा ( ६.२२१ ) । इसने अभिमन्यु को श्रुरमठ भेज दिया (६.२२३)। 
इसने पशोधर आदि विद्रोहियों को उच्चपद प्रदान किया (६९.९८८ } । जवं 
लोगों ने इसके विरुद्ध विद्रोह किया तब इसने उसे कुच दिया ( ६.२३७, 
२४०, २५६, २५८ । । अपनी मृखंताभों के कारण यह्‌ निन्दा का पात्र बनी 
( ६.२७६ ) । अभिमन्यु की मृव्यु के बाद इसने उसके पुत्र, नन्दिगुप्त, को राजा 
बनाया ( ६.२९३ ) । इसने दिहपुर ओर दिदास्वामी का मन्दिर बनवाया 
( ६.२३०० } । इसने अपने पौत्रो की हत्या करा दी (६.३११)। फल्गुणक 
के भय से इसने अपनी दुश्चरित्रता तथा करता को दबा रक्खा था (६.३१४) 
यह्‌ तुद्ख से प्रमं करने र्गी (६.३९२ ) | भीमगुप् को नष्ट करके यह्‌ भी 
सहासन पर बेटी ( ६.३३२ } । इसने विद्रोहियों कीद्िसे तुङ्ख को छिपा 


६ रा० त 


दिदापाल] ( सर्‌ ) [ १. दुगौ 


दिया ( ६.२३२३८ ) । इसने अपने भ्राता उदयराज के पुत्र, संग्रामराज, को युव- 
राज बताया ( ९६.३५५ ) । लौकिक वषं ४०७९ मे भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को 
इसकी मत्य हुई ( ६.३६५ ) । यह्‌ सिहराज की पुत्री ओर राजा क्षेमगुप् कौ 
पत्नी थी ( ७.१२८४ ) । इसका एक नाम भासमती भी था ( ०८.२२६ } । कु 
लोगों का कथन दहै कि इसने एक भिश्च का वध कराकर किसी के वाकं को 
भिक्षुक के नाम से विख्यात किया ( ५८.२३३ ) । ८.३३८८, ३४३९, ३४.४९ । 
देखिये भासमती मी । 

दिद्यपालः हरिराज के पुत्र ओर राजा अनन्तदेव के एक भित्रका नाम 
है जिसे राज्य से प्रतिदिन ८० हृज।र दीनार मिलते थे ( ७.१४६ } । 

दिदापुरः एक नगरकानाम है ( ६.३०० )। 

दिद्यमठ), एक मठ का नाम है जिसके अध्यक्षः प्रेम, के साथ छोटिका के 
विवाह हुआ : ६.३००; ७.११; ०८.३४९ । 

दिदहदाविहार, दिदहारानी द्वासय बनवाये एक विहार का नाम दहै जिसका 
सुस्सङ ने पुनरुढार कराधा ( ६.३०३; =.५८० ) 

दिहास्वामीः एक देवता का नाम है ( ६.३००, ३०२) । 

दिन्न, तेज के पिताकानाम है । इसके पुत्र ते सके संकेत पर उच्चर 
का केश पकड कर उस पर कटार से प्रहार किया ( ८.३०९ ) । 

दिन्नाग्राम, एक स्थान का नाम है: ८.२९१७, २९३३, २९५१, ३३०८ । 

दिल्हुः लोठन के एकमात्र पत्र का नाम है जिसकी मत्य हो गई 
( ८.१९५२४ }) | 

दिल्हमश्यरक, एक योद्धा का नामहै जो निलंज्ज माव से गर्गंचन्द्र की 
आवसभूमि वाटी गी मे विचरण करने रगा ( ८.४३२ ) । सल्हण ने इसका 
वध करा दिया ( ८.४४६ ) । 

दिल्हा, राजा कलश की एक रानीका नामहै( ७.३३१)। 

दीनार, एक सिक्के कानाम है: ४.६१७; ५.७१, ८४, =१, ८९, १०८, 
११६; ८.३३३५ । यह्‌ शब्द अनेक अन्य स्थानों परभी अत्राह किन्तु यहं 
केव मुख्य स्थलों का ही संकेत किय।( गया है | 

दुग्धघात, एक दुगं का नाम है : ७.११७१; ८.२४६८, २७१५ 

दुराण्ड, एक स्थान कानाम्‌ है : ८.२७०९, 

१. दग, एक देवी का नाम ह (३.८३ ) । "दुर्गा तोषयता', ( ३.९१ )। 
निषिध्य दुगा व्यधितं प्रकृतिस्थं द्विजन्मजम्‌", ( ३.९३ )। ४.१५३, ३४६ 
( दुगसंश्नयाः ); ६.२८ ४ 


२. दुगो | (म्द) [ देङ्गपाल ` 


२. दुर्गा, राजा जथापीड की एक रानी का नाम है जिसका रलितापीड 
नामक पुत्र जयपीड की मृत्यु के बाद राजा हुआ ( ४.६६० } । 

दुग्गल, एक स्थान का नामहै (२.४) । 

दगोत्तारिणी--'दुगोत्तारिणीविद्याजपम्‌' ( ८.१०६ } 1 

दुनामक; एक रोग का नाम है : ८.२९५५ । 

दुर्योधनः, पाण्डवं के चचेरे भ्राता, प्रसिद्ध कौरव राजा का नाम है! 
राजा हष की कुण्डली में इसी के समान अपने कर्मो से अपने वंश के मूलोच्छेद 
का योग था ( ७.१७१८ ) | 

दुलभक-प्रतापादिध्य २ राजा दुटेभवर्धेन के पुत्र का नाम है. जो 
अपने पिता के बाद कार्मीर का राजा हभा ( ४.७ ) । इसको माता, अनङ्ध 
लेखा, ने इसे अपना दौहिवि मानकर बालादित्य का उत्तराधिकारी बनाया था 
जिससे इसका नाम प्रतापादित्य हुआ ( ४.८ ) । इसने प्रतापपुर नामक नगर 
बसाया (४.१० ) । इसने ५० वषं तक्‌ राज्य किया ( ४.४४ ) । ८.२४२३ 1 


दुलभव धन, एक अश्वघाक्ष कायस्थे का नामं है निसके साथ याजा 
वाकादित्य ने अपनी पत्री अनङ्खलेखा का विवाह किया ( ३.४८९ )} । इसकी 
माताके साथ कर्कटिकिनागने भोग किया था ओर उसीके वीयं से इसका 
जन्म राज्य सुख प्राप्त करनेके निमित्त ही हृजा था ({ ३.४९० )। नंतिक 
मागं पर चरता हुआ यह्‌ अत्यन्त लोकप्रिय बन गया ( ३.४९३ } । राजा 
बालादित्यनेद्से प्रज्ञादित्यके नाम से विच्यात किया ( ३.४९४) । इसे 
अपनी पत्नी के पृश्चली होने का समाचार ज्ञात हो गया (३२.५०० } 1 पत्नी के 
दूराचारोंकी चिन्तासे इसका शरीर दुबल होने लगा (३.५०६ }। जब 
इसने अपनी पत्नी के साथ खह्भ को सोते देखा तो खह्ध के वस्र के छोर. पर 
चेतावनी लिखकर शयनकक्ष से चखा आया (३.५२३)। उपकार करने 
कीट्षठिसे बाखादित्य के मन्त्री नै बालादित्यके बादडइसे राजा बना दिया 
( २३.५२८ ) । ककटिक नाग कै वंश मे उत्पन्न दुरेभवधेन के राजा हो जाने 
से शेषनाग अत्यन्त प्रसन्न हुये ( ३.५२९ ) । इसने ३६ वषे तक काद्मोर 
पर राज्य किया (४.६ ) । ८.३४२२ । 

दुलंभस्वामीः विष्णु की एक मृत्तिका नाम है जिसकी दुखंभवधेनने 
श्रीनगर में स्थापना की ( ४.६) 

दुबोंखा, एक महि का नाम है जो चन्द्रमा के भ्राता मौर अत्यन्त क्रोधी 
स्वभाव के थे ( ४.३९४ }) । 

देङ्गपाल, चन्द्रभागातट के निवासी, एक ठक्कुर, का नाम है जिसने अपनी 


वेड ] ( म्र ) [ द्राक्षा 


कन्या, बप्पिका, का भिक्षाचर के साथ विवाह कर दिया ओर भिक्षाचर कौ 
अपने घर टे गया ( ८.५१ ) । सुज्ज इपके यद्यं अतिथि था ( ८.१६५४ ) 1 
इसने राजा जयसिह्‌ का पन्न प्रक. करनेका निश्चय किया (८.१६९८) 
राजा जयसिंह इसके भवन से विषलाटा के लिये प्रस्थित हृञा ( ८.१७२९ ) । 
देड, एक गणस्थान का नाम है (४.६९१ ) । 
देप्राम, एक ग्राम कानाम है (७.२६६ ) । 
 देवकलश, रानी दिहा के एकर विश्वासपाध्र वेलावित्त का नाम ह 
( ६.३२४ ) । इसके परामश पर दिदहारानी ने भीमगुप्त को बन्दी वना लिय। 
( ६.३३० ) । 
देवशुघ्र, पवेगुप्त के पुतरकानाम है ( ५.४३७ ) | 
देवनायक, एक संनिक कानाम है ( ७.१५४१ )1 
देवप्रसाद्‌, वण॑ट कै एक राजमूत सेवक का ताम है जिसने अपनी तलवार 
विजयेश्वर को अपितकरदी ( ६.९८ }। 
देवमुख्य, एक कायस्थ का नाम है ( ७.१११ ) 
देबज्ेखा; चम्पानरेश की पुत्री ओर राजा सुस्सल की एक रानी का नाम 
है जो सुस्सल की मुत्युके बाद सती दहो गई ( ८.१४४३) 
देवशम, मन्त्री मित्रशर्मा के आत्मन का नाम है ( ४५.४६९ )। यह 
राजा जयापीड का मंत्री था (४.५५१ ) । यह्‌ अत्यन्त स्वा्भिभक्त था 
( ४.५८३ ) । यह मित्रशर्मा का पुत्रथा ( ४.५८४ ) । वन्या देवशर्माद- 
योऽस्य", ( ७.१३७७ ) । 
देवसर्स्‌ः एक स्थान का नाम है : ८-५०४, ६६२, ६८५, १०६९, 
११२९, १२६०, १२८१, १३४७. १५११, १५१२, २७३२ (देवसरसाधीश ), 
९७४२ ३११५, ३२८१, ३२८१५ | 
देवेश्वरः एक व्यक्ति कानाम है जिसके पुत्र, पित्थक, की राजा हषं ने 
गौरववृद्धि की थी किन्तु जौ इसका ध्यान न देकर हषं के शत्रुओं से मिक गया 
( ७.१५३२ ) । इसका यह्‌ पुत्र, पित्थक्‌; भी अपने को राज्य का हुकदार 
समक्ता था ( ८.२१४ } । १ 
देवी वाक = देववाणी, संस्कृत : ५.२०६ । 
दद्ध; निरीक्षण चौकी को कहते हैँ: ८.२०१०, २५०७, २७०२, 
२८०३ ( पिञ्जदेवद्रङ्खाधिपो ) । 
द्रविड, एक देश का नाम है ( ८.२४४४ } देखिये द्राविड । 
द्राक्षा, एक दुलभ फल का नाम है ( १.४२ । 


द्राविड ] ( ८५ ) [ धन्य; धन्यकं 


द्राविडः द्रविड देश का वासी : ४.५९४, ६०४ । देखिये द्रषिड । 

द्रोणपुत्र = अश्वत्थामा : २.९५; ७.४३६५ (द्रौणि ) । ` 

द्रोणाचायं, कौरवो-पाण्डवों के प्रसिद्ध आचाय का नाम है (८.१३५१ ) 

द्वापर तीसरे युग का नाम है जिसके उत्तराधं मे महाभारत युद्ध इहा 
था ( १.४९ ) । 

दारः ( फाटक ), सीमावर्ती दरयो ओर निरीक्षण-केन््रौं के चियि प्रयुक्त 
हआ दे : १.१२२, ३०२; ४.४०४; ४५.१३७; ७.१४०; ८.४१३, १६३० । 

दारपतिः द्वाराधिकारी) द्राराधिपः द्वाराधिपति, द्वाराधीश्वरः राज्य के 
सीमावरतीं स्थानों के सेनानायकों के लिये प्रयुक्त हभ है : ५.२१४; ६.१७९, 
२८१; ३२५; ७.२१६, २२३, ३९४, ५७६, ५७८, ५८४, ५९५, ८८७, 
९९२, ९९५, ११७२, ११७७, ११७८, १३०१, १३१९, १३९६१; ८.२१, 
१७८१.१७९, १८५, २९३, ३०१, ५७३, ६२२, ७५६, ७९०, १०४२, 
१४८२, १८३२, १९२७, १९६३, २०९०, २२५४, २३५४, २४२१, २४८७, 
२४९२, २५०१, २५२६. २६६२, २७८८, २८४४, २८५२, २८९४, 
२९३७ । 

दारका; एक नगरकानामहै ( ४.१६०)\ 

दारबती; एक नगर का नामहैं : ५४.५१०, ५११ ( श्रीद्ारवत्यधिष्ठानं 
वाद्यं कोटं तथा ह्यसौ । अभ्यन्तरं जयपुरं ब्रूतेऽ्याप्यखिलो जनः }। 

द्विजन्चेत्र, एक पवित्र स्थान का नाम है ( ५.११४ ) 

द्वितीय), उरशा नरेश का नाम है ( ८.३४०२ ) । 

दिबाहुक; एक मुखिया का नाम है ( ०२५०६ ) | 

दपायन = महषि व्यास : २.१६ | 


घ 

धनंजय = अर्जुन पाण्डव ( ८.२७८९ ) 1  . 

धनद्‌ = कुबेर : १.३०; ५४.२०५ ( घनदोपमः } ३३८; <.१५४१ । 

धनपति = कुवेर ( १.४२ ) । 

धन्य; धन्यक, इच्छिट वंश के एक संनिक्रका नामदहै जो सूुस्सलसे युद्ध 
करता है ( ८.१०८३ ) । यह्‌ भिक्षु की सेना को छोड़कर जयसिंह के पास 
गया ( ८.१४३८ ) । इसके ज्येष्ठ घ्राता का नाम उदय था ८.१६०० ) | 
इसने सुज्जि के विरुद्ध कुचक्र आरम्भ करिया ( ८.१६१० ) । राजा जयसिंह ने 
इसे अपना मुख्य न्यायाधिकारी बनवाया ( ८.१६२४ ) । जिस दुगं में भिक्नाचर 
का शिविर था उसे नष्ट करके इसने उसमें रहनेवाटे लोगों को पकड़ छलिया 


धन्व ¡ ( ८६ ). [ धन्वन्तरि 


( ८. १६७९ ) । इसे निर्वासित किया गया ( ८.१९८५ ) । जयसिंह ने इसकी 
सहायता कौ ( ८.२०४४ ) । यह्‌ मल्छाजुंन को छोडकर राजा जयसिंह का 
परमात्र बन गया ( ८.२१९१ } । इसे मल्लार्जुन के विषु युद्ध के ल्यि भेजा 
गया ( ८.२२६५ ) । इसके भ्राता का नासं वसन्त भा (०८.२३३७)। 
८.२३ ६८, २४१९ ( इसने अपनी पत्नी के नाम प्र॒ एक विहार बनवाया }, 
२५०० ( राजा जयसिहु ने इसे उदय कौ सहायता के च्यि भेजा), २५०६; 
२५०७, २५४२, २५५२, २५५४, २५६१, २५७९, २५९७ ( इसने होर भौर 
यशस्कर नामकं दो राजद्रोहियों के बदले अरुङ्कार्चक्र को भोज्यसामग्री देना 
स्वीकार किया ), २६०३, २६०५ ( इसने खोल्न का सेना भंग आदि कायं 
सम्पन्न कराने के लिये अपने भतीजे को नियुक्त किया )., २६१० ( अल्पसेना के 
कारण यह्‌ संकट में पड़ गया ), २६३६; २६९४३ ( इसने रोऽघ्न को राजा को 
सप दिया ), २६६२, २९६४, २६७३, २६७४, २६७८, २७८८ ( राजा 
जयसिंह ने इसे ओर उदय को षष्ट्चन्द्र की सहायता के सिये मेजा }, २८४४, 
२८५२, २८९४ ( यहु सन्धि का इच्छुक हुजा ), २९०६ ( दसने राजवदन से 
सन्धिकरदी), २९५०८ ( याजा जयसिह्‌ ने इसे द्ाराघीशर बनाया ), २९६९६ 
(बरहर से सन्धि करने के कारण इसका उपहासं हज ), २९७२ ( इसने ओर 
नाग ने बरहर पर आक्रमण किया ), २७९२ ( राजा जयसिंह ने इसके पास 
सन्देश भेजा ), २९७४, २९८८ ( भोज के बदले में नाग को छेकर यह्‌ रिल्हण 
के साथ बलहर के पास जाया ), २९९४, २९९६ ( लोष्ठक ने इसके दारा 
नाग का वध करा दिया), ३००४, ३०१५५, ३०७२ ( भोज का सन्देश केकर 
आने पर इसने भोज कौ धाय, नोना, को राजा अयरसिह से मिलाया), 
२३०८२, ३०८३, ३१२४ ( यह्‌ सेना सहित पाचिग्राम पहुंचा ), ३१२७ 
( राजवदन ने इसका वध करने का संकत्प किया ), ३१६८ ( इसने हषंपूवैक 
भोज क। स्वागत किया), ३१७१ ( इसने भोज के अभिनन्दन का आयो- 
जन क्या था), ३१७२ ({ इसने भोज की सराहना की), ३३२६ 
( इसकी मृत्यु ), ३३२७ ( इसके पुत्र कानाम मधुरावहर था जिसे राजा 
जयसिंह ने इसकी मृत्यु के वाद इसके स्थान पर नियुक्त किया), ३३४३ 
(मत्य के पुवं इसने अपनी प्रिय पत्नी, विज्जा, कौ स्मृति मेँ एक मठ का निर्माण 
आरम्भ कराया परन्तु इसी बीच इसकी मुच्य हौ गर्‌ )। 
` धन्व, राजमन्त्री शूर के पुत्रके एक डामर सेवक का नान दहै (५.५१) 

राजमंत्री शूर ने इसे बुकानि के स्यि अनेक दूत भेजे ( ५.५६ ) । 

धन्वन्तरिः आयुर्वेद के प्रतिष्ठाता, एके दिव्य पुरुष, का नाम है 
( ७.१३७९ ) । 


धम्भ्रद | ( ८७ [ धूजेट 

घम्मट-इसने विरंशावट नामक धूतं के इस परामशं कीपुष्टि कीकि 
हष, राजा कलश को मारकर राजा बन जाय ( ७.६१८ )। विश्शावट ने 
अपने परामशं के कार्यान्य के लिये इसे मध्यस्थ बनाया ( ७.६२६ ) । कलश 
ने इसकं दुग्येवहार की चर्चा की ( ७.६३३ ) । यह्‌ तन्वद्क का पत्र ओर 
थक्कन आदि का भ्राता था, अतः इसे लेकर थक्कन आदि ने देशत्याग किया 
(७.६३९.६४०) । यह्‌ गंगा की यात्रा करके काइमीर कौट आया (७.५९७) । 
यह्‌ राजा हषं को मार डालने का उद्यम करने लगा ( ७.१०१३ )। इसके 
षड्यन्त्र के पूणं होने कं पूर्वे राजा हषं ने इसे राजदूत बना के रोजयपुरी 
भेजने का निणंय किया था ( ७.१०१७ ) । षडयन््र का पता छकगते ही हषं ने 
इसे राजपुरी जाने से रोक दिया ( ७.१०२० ) । हषं के मन्त्री, प्रयाग, ने इसे 
जयराज को बन्दी बनालेने का अदेश दिया क्योकि जयराज इसपर विश्वास 
करकं शस त्याग देता ( ७.१०२५-१०२६ ) । इस आदेश से राजा के प्रति 
इसको शेकाकेभीद्रुर हो जाने की सम्भावना थी (७.१०२७) । बन्दी जयराज 
ने यातनायें सहने पर भी प्रडयन्तर में इसके सम्मिकित होने का उल्लेख नहीं किया 
( ७.१०३६ ) । जयराज का वध कराने कं परचात्‌ राजा हषं ने इसके वध का 
निद्चय किया ( ७.१०३९ ) । यह्‌ कलशराज पर वारकरेकेल्यि ज्योही 
तक्वार निकालने ठगा त्योही क्शराज तथा उसके पुत्रों ने इसपर वार कर 
दिया जिससे इसकी मृत्यु हो गई ( ७.१०४८ }) । 

९. घमं = धर्मराज : ४.७६ । ` 

२. धर्म, राजा चिप्पट जयापीडके एक मामाका नामहै जो राज्यकार्यं 
देखता था ( ४.६७९ ) । इसने ध्मंस्वामी की स्थापना की ( ७.६९७ ) । 

३ धमे, एकं ब्राह्मण कानाम है जिसके पत्र, पाथ, ने तुद्ध केहत्या की 
प्ररणादी थी (७.८१ ) । 


धमेस्वामी, एक देवता करा नाम है ( ४.६९७ } । 

घमोधिकरण--“घर्माधिकरणास्यं च कमंस्थानम्‌', ( ४.५८८ } । 

धमक, एक धर्मात्मा का नाम है जिसे पथक करके तुद्ध ने भद्रोश्वर की 
नियुक्ति की ( ७.४२ ) । 

धान्य = चावरु ( १.२४६ ) । 

धान्यकः, इच्छटिकुरु में उत्पन्न एक रजा का नाम है ( ८.१०८३ ) । 

धातरा = दुर्योधन आदि धृतराष्ट्‌ के पतर ( ८.२३०५ ) । 

धीर, बुरवर्मा के छोटे माई के पुत्र कानाम ह ( ५.२६) ) 

| धूजेट = शिव ; २.१२; २३.४४४ । 


धूजेटि | ( -& ) | नमुचि 


धूजंटि, राजा क्षेमगुप् के एक श्रिय सेवक का नाम है ( ६.१६६ ) 
ध्यानोड्र, एक स्थन का नामहै : ८.१४३१, १५०८, १५१० । 


म्‌ 


नट, एक जातिके लोगोकानाम है: १.२२२। र 

नडधन, एक स्थान का नममदहै (३.११ )। 

नन्दकः एक प्रामका तामह : ५.८५, १०८ । 

नन्दनोद्यान = नन्दनवन ¦ ४.२२२; ७.९३९ । 

नन्दा; मल्ल को पत्नी का नामदहै जो मल्छ कौ निम॑म हृत्या के बाद सती 
हो गई । जव यह्‌ अग्निम प्रवि होने र्गी तव इसने अपने वीर पुत्रो, उच्चर 
भौर सुस्सर, कौ रक्ष्य करके कहा “प्रिय पुतो | अपने पिता की इस प्रकार 
निमम हत्या करनेवाले श्रु के वणका तुम दोनों वीर परशुराम की भांति 

छेद कर डालोगे ।' ( ७.१४९१-१४९३ ) 

नन्दाकेशवः, एक देवता का नाम है ( ५.२४५ ) 

नन्दादेवी, राजा गोपाल्वर्मा की पत्नी का नाम है जिसने नन्दाकेशव ओर 
नन्दामठ की प्रतिष्ठा की ( ५.२४५ ) 1 

नन्दामठ, गोपाख्वर्मा को पत्नी, नन्दादेवी, हारा निरभित कराये गये एक 
मठकानामहै( ५.२५५ ) | 

नस्दिन्तेत्र, एकक्षेत्र कानामदहै( १.३६ ) । यह जरौक ने भूतेश का 
मन्दिर बनवाया ( १.१४८ } । राजा आयराज राजव्याग के वाद यह आया 
( २.१७० ) 1 ७.६४९, ९५४; ८.७७, २३६५, २४३९ । =. 

नन्दिगुप्त; अभिमन्यु ( क्षेमगुप्र का पुत्र } के पुत्रका नाम है जिसे दिहा- 
रानी ने राजा बनाया ( ६.२९३ ) । इसको विनष्ट कर दिया गया (६.३११) | 
'नन्दिगुपादिष्रोहै', ( ६.३३१ ) । दिहारानी ने इसका वध करा दिया धा 
( ८.३४२८ ) 

नन्दिमुः देशमुख कायस्थ के पुत्र चन्द्रमूख के एक पुत्रका नाम है 
( ७.११६ ) | 

नन्दिशिला, एक स्थान का नाम दै ( २३.४६७ ) 

नन्दीशः एक क्षेत्र का नाम ह जहाँ स्वयभ्र श्रीच्येष्ठेर्वर नामक शङ्कुर का 
पूजन होता था (१.११३) । १.१२३-१२४, १३० (जलौक), १५०; २.१६९ । 
जौक इनका अवतार. था ( १.१३० } | 

नमुचि, एक प्राचीन देत्य का नाम है ( ३.४६८ } 1 


नयन | ( ८६ )  [ नरन्द्रमभा 


नयन, सेल्यपुर निवासी एक व्यक्ति का नाम है जिसका पुत्र, जय्यक्‌ 
धीरे-धीरे एक सम्पच्च डामर बन गया ( ७.४९४ ) 


१. नर, दार्वाभिसार देश के एक प्राचीन भारद्वाजगोत्रीय राजा का नाम 
है । इसके पुत्र का नाम नरवाहन था ( ४.७१२; ७.१२८२ ) । 

२. नरः के।दमीर के एक किनर राजा कानाम है ( १.१९७) 1 इसने 
नरपुरः नामक नगर बसाया (१.२०१) । इसने नाग को र्ट किया (१.२५०) | 
सने ३९ वषे ९ मास तके कादमीर पर राज्य किया जिसके पश्चात्‌ नागने 
द्मे नष्टकर दिया ( १.२७३ ) । इसे वरुण देवता से एक पेसाछ्तर प्राप्न हमा 
थाजो चक्रवर्तीं राजा पर ही छाया करता था ( २.१५० )। १.२८३ । 

३. नर, वसुनन्द के पुत्रका नाम है जिसने ६० वषं तक राज्य किया 
( १.३३८ ) । ८.३४१६ । 

नरकः प्राण्न्योतिषपूर की स्थापना करनेवाके एक राजा. का नाम है 
( २.१४७.१५० ) | 

नसरपुर, एक नगर कानामदहै जिसे राजा नर ने बसाया था( १.२०१) 
१.२४४, २७४ (नाग ने इसे नष्ट किया ) | 

नरवर्मा, मालवाधिपत्ि का नामं है जिसने दिद्‌रानी के पाति पुत्रको 
अपना पुत्र समञ्लकर उसे शसखरघ्र विद्या का अभ्यास कराया (८.२२८ ) 
दसकी पत्नी, आसमती, ने काइमीर पर आक्रमण करनेवाले पचि राजाओं को 
प्रचुर सुवण दिया ( ८.५४१ )। ८.१५३३ । | 


१. नरवाहन, द्ार्वाभिसार के एक राजा कानामदहै (५.२०९)1 

२. नरवाहनः, क्षेमगुप्तके एक मंत्री का नाम है ( ९६.१९६ )। इसने 
दिदहारानी के प्रति निष्ठा का परित्थाग नहीं किया (६.२२१) । दहिम्मक आदि 
के विद्रोह के समय भी यह्‌ दिहाकेपक्ष मे दी रहा ( ६.२३९)। इसने 
अपने बुद्धिकौशर से दिहा रानी को अखण्डमण्डटेश्वरी बना दिया (६.२६०) । 
इसने राज्य की आयनृद्धि के अनेक उपाय किये ( ९६.२६७ } 1 दिहा रानी ने 
इसे बार बार अपमानित किया जिससे इसने आत्महत्या कर खी ( ६.२७७ } । 
राजश्रीनंरवाहनवनजिता', { ६.२७९ ) | 


३. नरबाहन, दार्वाभिसार देश के भारद्राजगोत्रीय एक प्राचीन राजा के. 

पुत्र कानाम है । इसके पुत्र कानाम पुटक था ( ७.१२८२) 
 नरेन्द्रधरमा, नोण वैरस्य की सुन्दरी पत्नी का नाम है जिस पर राजा 
प्रतापादित्य आसक्त हो गया (४.१७ ) । नोणनेस्वयं ही इसे राजा प्रतपा- 


नरेन्द्र भवन | ( ६० [ ६. नाग 


दित्य को समपित कर दिया ( ४.३७-३८ ) । इसने नरेश्वर नामक शिव- 
लिख की स्थापना कौ (४.८) । .. 

नरेन्द्र भवन, सुरेन्द्र द्वारा निमित कराये गये एक विहार का नाम है 
( १.९३ } । | 

नरेन्द्रस्वामी, राजा नरेनद्रादित्य द्वारा बनवाये एक मंदिर कानामदहै 
( २३.३८३ } । 

नरेन्द्रादिव्य राजा सिद्किलान्य का दूसरा नाम है ( १.३४७ )। 
८.२४१६ । देखिये खिद्धिल । 

नरेन्द्रादित्य, प्रवरसेन-पृत्र युधिष्ठिरके पृच्रकानामदहैजो अपने पिता 
के वाद कारमीर का राजा हुआ । यह्‌ ख्वण नामसे भी प्रसिद्ध था। इसने 
नरेन्द्रस्वामी नामक शंकर की स्थापना की ( ३.३८३ )। इसने १३ वषं तक 
राज्य किया ( ३.२५५ ) । ८.३४२१ ¦ 

नरेनदरेश्वर, एक देवस्थान का नाम है (४.३८ } । यह्‌ श्रीनगर मेँ स्थित 
दे ( ७.१५४१ ) । 

 नमंदा, एक प्रसिद्ध नदी का नाम है ( २.१३१)। 

नवमरठ; एक स्थान का नाम है : ०८.२४७, ३७४) १०५२, २३०९, 
२३११ । | 

नहुषः पूवंकारु के एक राजा कानामदहै जो शापवश अजगरहो गये थे 
( ४.५२१, ६४९ ) । | 

१. नागः; १.२९, ३०, १११ (सरोवर में इनके आवासगृहु ), ११४, 
१७९, १८५ ( इनकी पूजा की पुनः प्रतिष्ठापना ), २०३, २२३, २३४, २३९, 
२४४ { नागवरावाप्रधियः ), २५९, ३१७ ( = सुश्रवा ); ३.२२, २५ ( मेघष- 
वाहन ने इन्दे मुक्त कराया ), २६, ४९० ( = कार्कोट ), ५९३ ( = महापद्म ); 
४,.६०१; ७.१६९, १७१ । देखिये महापद्मः सुश्रवा; तक्षक । | 

२. नाग, तुद्खके भ्राताकानाम है ( ६.३१९) । इसे राजा संग्रामराज 

ते कम्पनेश वनाया ( ७.१०१ ) ! कन्दप॑सिह्‌ की पत्नी, क्षेमा, इसके साथ 
विहार करने रुगी ( ७.१०२ ) । 

२३. नाग।> चन्द्रमुख के पुत्रका नाम है ( ४७.११६) । 

. नग, एक गंजपति का नाम है जिसका पुत्र जयानन्द राजा करण 
का प्रिय सेवक बन गय! ( ७.२७५ ) । | 

५९. नाग, अश्च-सेना के सेनापत्ति, मधुरावदट्ु, के पुत्र का नाम है (५७.७६७) । 

६. नाग, राजा हषे के एक नगराधिकारीका नाम है जो सुस्सर को 


७. नाग] ( ६१ )  [ नागवह 


पराजित कर चुकने के कारण उच्चर से भयभीत नहीं हुभा ओर युद्ध के लिये 
आया ( ७.१५४२ )  . 

७. नाग, खूयाश्चम में उत्पन्न एक व्यक्ति का नाम है जिसकी सजवदन ने 
रक्षा कौ ( ८.२६९८ } । राजवदन ने इस पर आक्रमण किया ( ८.२७२२ ) | 
यह एक डामर था ( ८.रवभ्न )। ०८.२८६०, २८६३ (भोजने इससे मंत्री 
की ), २९७१ ( राजवदन से इसका युद्ध हुमा ), २९५३ ( यह्‌ बन्दी हृ ), 
२९९६ ( इसका वध ), ३३०६ ( इसके भ्राता का उल्लेख } । बरहर को इस 
पर संदेह हआ ( ८.२९७१ ) । राजा जयसिह्‌ ने धन्य के पास यह्‌ संदेश भेजा 
कि-वह्‌ इसे कंद करके उसे ( राजाको ) सौँपदेओौर भोजको वापस ले के. 
( ८.२९७३ ) । यहं राजा जयसिंह से द्रोह करता धा (०.२९७८)। 
८.२९८१, २९८३, २९८७ ( यह्‌ बन्दी हभ ), २९०८्न (भोजके बद्छे में 
द्से केकर धन्य वख्हुर के पास आया ), २९८९ (बलहर ने भोज को देने के 
पहले इसे मागा ), २९९५, २९९६ ( लोष्टकने इसे धन्य आदि के हारा 
मरवा डाला), २९९७, २९९८ ( इसके वध से क्रुद्ध होकर सभी डामर ओर 
इसके अनुयायी बलहर से मि गये ), ३००१, ३०५६, ३३०६ ( नागश्रातृन्य ) 
२३०७ ( नागश्रातृमुताभ्रण्यमवबः्नात्लोष्ठक मृधे । 1 

नागक, सुस्सर के एके राजसेवक का नाम है जिसका सुस्सरके हत्यारों 
ने वध कर दिया ( ८.१३२३ ) 

नागपाल, सोमपा कं सगे भाई का नाम है जिसका उसने वध करा दिया 
( ८.६१९ ) । सोमपा इसे राज्यदे कर माग गया (०८.६२४) यह भी 
सुस्सल के साथ कादमीरः आया ( ८.६३५ ) । ८.१४६८, १९७५, २२१६ । 

नागमठ; एक स्थान का नामदहै जहां पुथ्वीहुर ते आग लगा दी 
( ८.६७३ ) । ८.७८२। त 

गलता, रंग नामक एक गायक डोम के साथ को एक सुन्दरी बालिका 
कानाम है (५.३६० ) 1 इसने ऋद्ध होकर पद्रोपाध्याय से दानपच्र लिखने कं 
च्यि कटा ( ५.२३९८ | 

गल्तेखा, सोमपा के ब्रह्न की पूरी कानाम है जिससे लक्ष्मक ने जय- 
स्ह का विवाह कराया ( ८.१६४९ ) ! 

नागवह् स्थाम नामक स्थान के सेनानायक का नाम है . जिसने विजय के 
आक्रमण का सामना किया ( ०८.६६४ ) 1 कल्याणपुर मे राजा सुस्सर जौर 
पुथ्वीहूर कं युद्ध मे इसकी मृट्यु इई ( ७.११ ) 


नागसरोचर | ( ६२ ) [ १. नील 


 नागसरोषरः एक सरोवरकानामदहैजो नागों का निवास-स्थान था 
( १.१११ 

नागा; राजा करश क पिता की बहन, कल्लना, की पुत्री का नाम है 
जिसकं साथ कलश ने व्यभिचार किया ( ७.२९३ ) । “संभोगं भगिनीवगे कुर्वता 
दुवचोरुषा । निग्रहीता च भुक्ता च नागा पृत्री पितृस्वसुः ।।', ( ७.११४८ ) । 

गामार-गस्ड : ३२.२१५ । | 

नागाज्ु न; सक्श्वर तथा बोधिसत्व कहे जाने वाके एक व्यक्ति का नाम 
है ( १.१७३ ) । इनके प्रभाव से रक्षित बौद्ध कार्मीर मेँ प्रवं हौ उढे 
( १.१७७ } । 

नागेन्द्र--शेषनाग : ४.६४२ । | 

नागेश्वर, युवराज भोजदेव कं एक सेवक का नाम है ( ७.१६५३ )। 
इसका वध (०८.९९६ }) | 

नान, देवमुखं कायस्थ के पुत्र चन्द्रमुख कं एक पृत्र का नाम है (७.११६) 

नायक) एक चतूविद्याविारद विद्वान्‌ ब्राह्मण कानामहै ( ५.१५९)।. 

नारायण-विष्णु.: २३.४५२ । | 

नारिकेल-- नारियल का फर : ७.११२३ । 

निगणः, कतिस्थली ग्राम के एक डामर कानामहिजो अपने वैरी, कपूर 
नामक विजयेश्वर कं शरणार्थी को जला देने के ल्यि उद्यत हुआ ( ८.९७५ ) । 

निर्जिततवमी, गग्गादेवी से उत्पन्न, सुखवर्म के पुत्रका नामदहै जिसे 
सुगन्धा ने राज्याधिकारी बनाने का निश्चय किया ( ५.२५१-२५२ ) । इसका 
एक दूसरा नाम पङ्गु था (१५.२५४) 1 इसके दस वर्षीय प्र, पाथं, को 
राजगही पर बेठाया गया ( ५.२५५ ) । तंच्रियो ने पाथं को राज्यच्थुत करके 
इसे जा बनाया (५.२८७ ) । इसकी मत्यु ( ५.२८८ ) । ८.३४३२ । 
देखिये पंगु भी । र 

निवड, ब्राह्मणो के एक वगं का नाम है ( ८.२४४४ } । 

निवाप, एक सास्कारिक कृत्य का नाम है ( ४.१३० ) 

निष्पालक, एक विहार का नाम है जहाँ रानी सुगन्धा की मृत्यु हृ 
( १५.२६२ | 


१. नीलः एक प्राचीन नाग का नामनहैजो कादमीर मण्डल का पालन 
करते थे ( १.२८ ) । १,१८२,१८३ ( इन्हने चन्द्रदेव की तपस्या से प्रसच 
होकर दशन दिया तथा अपने पुराण की विधि बताया ), १८३; ५.९१ (इन्हीं 


के स्थान से वितस्ता नदी निकली है); ८.३३५७ । 


२. नील | ( ६३ ) [ नोनक 


२. नील, भावृक केवंश में उत्पन्न विडाङं कं प्र का नाम ह 
( ८. १०८५ ) । 

जीरपुर, एक राज्य का नाम ह ( ७.२५३ ) । यहा के राजा कीर्तिराज 
की कस्या भुवनमती से कटश का विवाह हमा ( ७.५८२ ) । 

नील्पुरण; नील हारा रचित एक पुराण का नापदहै ( १.१४) । 
इसमे कदमीर के अतीत के राजाओं का इतिहास है ( १.१६ ) । इससे उद्धरण 
( १.७२ ) ! १.१७८ । 

नीलमुनि; एक प्राचीन दतिहासकार का नाम है जिनकं ग्रन्थ--नीलमत 
दराण--का कर्टण ने अध्ययन कियाथा (१.१४ ) । इनके पुराण का 
उल्लेख ( १.१६ ) । ति 

नीलाश्च, कादमीर के एक नगर का नाम है: ७.१ ६२३१; ८.४२४. 
१११५, २७७८ ( नीराश्वडामराः ), ३११४ ( नीरुश्वडामसः ); ३११५; 
२१३१ । र 

नीषि : ८.१२८२ । 

चृपसुन्दरीः राजा यशस्कर की एक रानी के च्वि प्रयुक्त हुआ है 
( ६.१३८ ) । पवेगुप्त इस पर अनुरक्त हंजा ( ६.१३९ ) । 

नृपाबलि, कवि कषेमन्दर की रना का नाम है ( १.१३ ) । 

सृतिः विष्णु कं एक अवतार का नामे है: ८.२५४२५ 

रहर = लसह : ४.१८५ । ¢ 

तपाल, एक देश का नाम है : ४.५.३१, ५५४ ५७९ । 

नोण, एक वैश्य का नाम दै जिसने एक उत्तम मठ बनवाया 
( ४-११-१२) । 

नोन, एक सुशिक्षित ब्राह्मण का नाम है जिसकी, राजपुत्र समञ्चकर, 
सुस्सर कं हत्यारों ने हत्य। कर दी ( ८.१३२८ } । 

नोनक, राजा कलश कं राजमन्ध्री का नाम है निसने तुरुष्क देश के 
त्पियों के कौशल का पता लगा कर उन्हे टज्जित कर दिया ( ७.५३० } । 
यह्‌ धनसंग्रहु मे निपूण था ( ७.५७१ ) । इसने राजा कलश को हषं का वध 
कृरा देने का पराम दिया ( ७.६८. ) । इसने रसोदये को हषं को विषयुक्तं 
भोजन देने के चि प्रेस्ति किया ( ७,.६८६ )। इसने “हष -हष” कहते हुये 
मरणासन्न राजा कलश के सामने दपण रखवा दिया ( ७.७२० } । इसने 
उत्कषं से कहा था कि हषं कासर काटकर दिखादेने से विद्रोह शन्त हौ 
जायगा ( ७.७८२ ) । इसने जाकर हषं को कारागार से युक्त किया 


नोनरथ | ( श्ट ) [ पञ्चहस्ता 


( ७.८१४ ) । इसने उत्कषं पर व्यंग किया ( ७.८४३ } । हषं के सैनिकों ने 
जब दिवंगत उत्कषं के संनिकों का शख छीनना आरम्भ किया तब इसने अपने 
शसो का त्याग नहीं किया ( ७.८६३ ) । हषदेव ने इसे बन्दी बनाकर कारा- 
गार भेज दिया ( ७.८६६ ) । हषं ने इसे रूरी षर चदाकर मरवा दिया 
( ७.८८९ } | | 

नोनरथ, एक व्यक्ति का नाम है 1 यह्‌ समाचार पाकर कि यहु सड आदि 
के साथ मिलकर कदमीर में उपद्रव करना चाहता है, सव्हण ने इसका बध 
करा दिया ( ८.४४३ ) । 

नोना; मोज की एक धाय का नाम है जिसे उसने राजा जयसिंह के पास 
भेजा ( ८.३०६१ ) । 

नोनिकाः रानी सू्य॑मती को एक दासी कानाम है जिसने रानीके सती 
होने के समय अग्निम प्रवेश किया ( =.५८१)। 

नोनार, एक स्थान का नाम है : ७.३१५८; ०८.९९५ । 

न्यङ्कोतक; दिदा रानी के एक अनुचर का नाम है ( ६.३५६ ) 

न्धव्वपुर, एक राज्यकानामदहै जरह के राजा कीर्निराज, कलश कै 
अतिथि होकर आये ( ७.५८ } । 

पङ्कु-पंगु होने कै कारण निजितवर्मा को इस नामसे भी पुकारा गया 
है (४५.२६४, २८१ ) । तत्त्रयं ने पाथं को राज्यच्युत करके इसे राजा 
बनाया ( ५.२८७ ) । इसकी मृत्यु ( ५.२८८ )। इसके दुसरे पुत्र, शुरवर्मा 
को राजा बनाया गया (४५.२९२ ) । देखिये निर्जितवमौ भी । 

पट्छचन्द्र; ग वंशियों मे सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति का नाम है जिसे राजा 
सुस्सर ने मट्लकोष्ठ का प्रतिद्न्ी बना दिया (८.११२१)) ८.१३६४, 
१३९३ ( यह सिहदेव के पास आ गया ), १४७८ ( राजा स्िहदेव ने भास 
को मूक्त कराने के चयि इसे ओर सुज्जि करो भेजा ), १६०९, २०७७ (रिल्हूण 
ने इसे अपने पास वुखा छलिया ), २५०५ ( इसकी भृत्य ), २५०६ ( इसका 
भ्राता )। 

पञ्चनद = आधुनिक पंजाब : ४.२४ |. 

पव्छवट, एक व्यक्ति कानाम है ( ८.३४०० } | 

पर्चसत्र, एक प्रदेश का नाम है जहाँ रजा शङ्कुरधर्मा ने दिभ्विजय से 
खौटकर शंकरपुर नामक नगर बसाया ( ४५.१५३ } ! 

पर्चह स्ता, एकं अग्रहारका नाम है जिषे युवराज श्रुरवर्मा ने ब्राह्मणों को 
दान किया ( ५.२४ }) । 


पटह | ( ६५ )  [३.-प्द्य 


परह्‌, एक प्रकार के वाद्ययन्त्रे का नाम है जिसके उक्ष वादक भीम 
नायक को हषे ने प्रसच्रहयेकर हाथी ओर हथिनी का पुरस्कार दिया 
( ७.१११६ ) । 1 

१. पट, एक व्यक्ति का नाम है जिसकी सम्पत्ति भरल, रोगियों, अनाथो, 
आदि के कष्टनिवारणके कायं मे प्रयुक्त हौनेके कारण कृताथं मानी जाती 
थी ( ७.८५३ ) । यह राजा हृषेका मन्वी था ओर हषने कन्दपं को मार 
डालते कै ल्यि इसे सेना सहित लोहर भेजा ( ७.१००१ ) । असिधर नै इसके 
पास जकर कन्दपं की शक्ति का वणन किया, ( ७.१००५ ) । एक विशाङ 
सेना देकर इसे राजा हषं ने उच्चर से युद्ध करने कै ल्यि भेजा (७.१३०५) | 
तिलकराज आदि जिन वीरोंको हृषने युद्धके ल्यिभेजावे सब इसके पास 
आकर रुक गये ( ७.१३०७ ) । राजाहषे ने इसे सुस्सलसे युद्ध करने कै 
च्यि भेजा । ( ७.१३५४ } । यह्‌ चन्द्रराज को छोड कर अपनी सेना सहित 
दूसरी ओर चरु पड़ा ( ७.१४९९ ) । सुस्सङ को अति देखकर यह भयस 
विजयेशवर के मंदिर मे छिप गया ( ७.१५०४ } । सुस्सक नै इसे अभयदान 
देकर अपने पासं बुरुवाया ( ७.१५०७ ) । सुवणेसानुर ्राम पहूंचकर सुस्सर 
ने इसे विदेण जाने की आज्ञा दी ( ७.१५१९ ) । यह्‌ सुव्णसानुर से शुरपूर 
आया ( ७.१५२० ) । इसने विदेश जाने का विचार त्याग दिया (७.१५२१) । 


पटू) एक षडयन्त्रकारी का नामदहै जोरुके राजाहो जाने परभी 
उसके दोनों भ्राताओं से युद्ध करता रहा ( ८.२३४५ ) । 
प्टोपाभ्याय, एक दानपत्र केखक का नाम है ( ५.३९७ ) 
पतंग, एक ग्राम का नाम है ( ८.४७२ ) । 
 पताका--"कादम्वरीपताकास्ये दे अश्वे पीतपाण्डरे', ( ८.१०१५ ) । 
पत्तन--राजा शद्कुरवर्मा द्वारा बसाये गये शद्धुस्पूर कोरोग इस नाम 


से पुकारने लगे ( ५.२१३ ) । 
१. पद्य, एक नाग कानाम हे ( १.३० )। 

२. पद्य, राजा चिप्पटजयापीड के एक मामाकानामदहै जो राज्यकायं 
देखता थ! ( ४.६७९ ) । इसने पदमपुर नामक्‌ नगर बसाकर पद्मस्वामी की 
स्थापना की ( ५४.६९१ ) । इसकी गुणोज्ञवला पत्नी, शुणादेवी, ने विजयेइवर 
मे एक मठ कौ स्थापनाकी ( ४.६९६ ) । 

३. पद्य, विजयेदवर मदिर के महन्त कानमिदहै जो पुस्सल के सनिकां 
से युद्ध करता हुआ भारा गया ( ७.१५०१५ ) । 


१. पद्मक ।  ( ६६) [ २. पद्धध्री 


१. पष्यक; युवराज भोजके मामा पुत्र, एक पराक्रमी योद्धाकानाम 
है जिसने भोज के साथ ही वीरगति प्राप्तकी ( ७.१६१५७ ) | 

९ पद्मक; वत्कपुर के राजाका नाम है जिसने अपनी पुत्रीका विवाह 
भिक्षाचर कं साथ कर दिया ( ८.५४७ ) । इसके नेतुत्व मे काड्मीर प्र 
अक्रमण कै लिये जव विद्रोहियों की सेना आगे बढ़ी तब भिक्षाचर की सेना का 
सेनापति दयक भी मर गया ( ८.५५० ) | 


पद्यपुर्‌) एक नगर का नाम्‌ ह ( ४.६९५ ) । चक्रवर्मा ओर शंकरवर्धन के 
नीच यहाँ मयंकर संग्राम हुञजा ( ५.३३० ) । “पद्मपुरान्तिकम्‌', ( ७.३३७ ) 1 
७.७६७ ! जब उच्चर का मामा यह पहा तवराजा हर्ष कै मत्री 
भादि अत्यन्त भयभीत हौ उठे ( ७.१३६२ )। हषं के कम्पनेणश चन्द्रराज ने 
यहां से श्घ्रुसेना को भगा दिया ( ७.१३२६५ ) । ८.१३८७, १४१३, १४१८, 
१४२२, २८०७। 

पदरथ) काल्ञ्जिरके राजा कानामहैजौ पृसनी मैत्री का स्मरण 
करके सुस्सर कौ सहायता के स्यि आया (=.९१५ )। सुज्जिष्से खोहर के 
आया { ८.१९२३ ) । इसकी अविवाहित कन्या को सुज्जि विवाह कराने के 
व्यि लोहूर राया था (८.१९३९ ) । ८.१९७४, १९७५ ( छोऽ्न ते इसकी 
कन्या, सोमला, के साथ विवाह्‌ किया ) 

पद्यराग, एक मणि का नामहै जिससे लक्ष्मी की बृद्धि होती 
( ४.३३१ ) 

१. पद्यराज, तुङ्घ के एक आधित का नाम है जिसने राज्यसेना से युद्ध 
करते हुए परायन किया ( ७.९५ } 

२. पद्मराजः एक व्यापारी का नामदहै जो भोजराज कै ल्यि पापसूदन 
तीथ का जल भेजताथा ( ५७.१९३ ) । इसने राजा अनन्तदेव को ऋण 
देकर पश्वचन्दरयक्त राजमुकुट अपने पास गिरवी रल ल्या था परन्तु रानी 
सूयं मती ने अपना समस्त धन देकर इसके ऋण से मुक्ति प्राप की (७.१९७) । 

३. पद्यराज, एक संनिक का नाम है : ८.२३२४। 

पदमालेखा, खोर्न कौ पुत्री का नाम है जिसका राजा सुस्सलने शुर के 
साध विवाह करा दिया था ( ८.१८४४ | । 

१. पद्युश्री> राजा कटश की एक पत्नी का नाम्‌ है जिससे उत्पन्न विजय- 
मल्ट नामक उत्कषं का सौतेला भाई उसमे क्षगडने लगा ( ७.७३१ ) । इसके 
नाम का पौस्तरा ( ७.१५८१ ) । 

पद्वुश्री+ राजा जयसिंह की एक पुन्ीकानामदहै ( ८.३३८० ) 


पद्यसर ] ( ६७ > [ पवेगुप्र 


पद्यमसरः, एक सरोवर का नामहै : ८.२४२१। 

पद्यस्वामी) एक देवता का नाम ह ( ४.६९५ ) । ६.२२२। 

पद्मावती, प्रवरसेन-पृत्र, राजा युधिष्ठिर की पत्नी, ओर नरेन््रादित्य कीः 
माताकानाम रहै ( ३.३८३ )। 

पंञ्चग्‌ नाग : ४.६०१५ | 

पञ्च गपति = वासुकि नाग : ८.२९४८ | 

पस्पासर, एक सयोवर का नाम है जिसका राजा हषंने निर्माण कराया 
था ( ७.९४० ) । 

परिविशोक, एक दुगं का नामदहै ( ४.५): 

परिदहासपुरः एक नगर का नाम है: ४.१९४, २४२, २७५, ३१०, 
२९९; ५.९९, १६१; ६.२१८.२५४; ७.१३, २८, ९९२, १०९८, १३२६. 
१३३८; ८.७९ । 

परीक्षित = अभिमन्यु के पुत्र : २.९५ । 

परीहासकेशव, एक देवता का नाम है : ५४.१९५, २०२, २७५, ३२३). 
३२६ ( रहार ), ३२७ ( "हरिः ), ३३४; ७.१३४४, १३४७; ८.७९ । 

परोष्णी ; एक नदी का नामहै : ८.२०५८६। 

प्णेवीरिका = पान का बीड़ा : ४.४२७। 

पर्णास्स; एक नगर का नाम है (५४.१८४) ६.२०१, २०९, २१८; 
७.४२०, १३००; ८.६३३., ९१४, ९१७. १६३० । | 

प्मांडि; कर्णाट देश के राजाका नाम है जिसने कलश के समय कारमीर 
छोडकर अपने देश मेँ आये कवि बिल्हण को अपने यहाँ विद्यापत्ति पद पर नियुक्त. 
किया ( ७.९३५ ) । इसकी पत्नी, चन्दला, का चित्र देखकर राजा हुषे कामातुर 
हो उञ (७.१११९)। हषं ने इसे पराजित करने की प्रतिज्ञा की 
( ७.११२१ ) । | | 

पमौण्डि, गुणरेखा के गभं से उत्पन्न राजा जयसिंह के पत्र का नामहे 
( <.१६०८ ) । अरद्कुारचक्र ने अपनी एक पुत्री का इसके साथ विवाह किया. 
( ८.२९५३ ) 

पयु; दरदराज यशोधर के एक अन्य मत्रीकानामदहै ( ८.२५५८ ) 
इसने सज्ज के एक अप्रौढ पुत्र एवं अपने अनुज को सृख्य परामशंदाता बनाया 
(, ८ .२४६१ ) । यह दरदराज्यवर्ती दुग्धघात दुगं को प्राप्त करने मे असमर्थः 
रहा ( ८.२४६८ ) । विडसीह्‌ ने इससे सन्धि कर टी ( ५८.२४६९ } । 

पवेगुप्न, पार्थपुत्र राजा उन्मत्तावन्ति के एक मंत्री का नाम है (५.५२०) \; 
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 -पवेशुपरश्वर ] ( ६८ ) | पाण्डव 


इसने स्वयं राजा बनने का उद्योग किया { ५.४२१ )। इसने राजकुलं के 
मनुष्यों की हत्या करादी ( ५.४२७ )। राजा को प्रसन्न करने के ल्यि इसने 
देवदत्त नामक अपने पृतच्र को प्रेरित किया ( ५.४२७)। ६.९३, १०३, 
११५ ( यह संग्राषदेव का युख्य मंत्री वना ) । यहं संग्रामदेव का वध करा कर 
स्वयं राजा वन गया ( ६.१२९ ) । इसने द्रव्योपाज्ेन को ही अपना ध्येय 
घनाया ( ६.१३६ ) । यह्‌ यशस्कर की रानी, वृपयुन्दरी, पर आसक्त हमा 
{ ६.१३९ ) । चिन्तासे इसका शरीर दछरश होने ल्ग (६,१४५ ) । सुरेश्वरी 
क्षेत्र मे इसकी मृत्यु हुई ( ६.१४७ ) । इसने अपने दो मन्त्रियों कै साथ अपनी 
घो कन्यां का विवाह किया धा ( ६.२११ )। पालकी-वाहुक कुय्य का 
पुत्र सिन्धु इसका प्रिय सेवक था ( ६.२६५ ) 1 =.१९५६ ( पार्वंगृ्तिः )। 
"४.२४२७ | 
पचगुप्तेश्वर, एक शिव का नाम है ( ६.१३७ ) । 
पवंशकर, सम्रामराज के एक सेवक कानाम है जिसने राजा को सुचित्त 
किये बिनादही तुर्ध पर आक्रमण कर दिया ( ७.८१ ) । 
पलाण्डू--प्याज : ८.१.८४३ । 
पचनार्मज- भीमसेन ( ८.२७८९ }) 1 
पञ्युपति--शिव : २३.१९९, २६७ ( पाशुपतत्रति ), । 
१. पाज, शाह वंश मे उत्पच्च एक व्यक्तिकानामदहैजो कटश का परिय 
मित्र बन गया ( ७.२७, ५६६ ) 
२२. पाज; शमाला के एक डामर क( नाम है जिसे जयराज ने अपने पास 
बुखा लिया ( ७.१०२२ ) 
पाय्छाल, एक जातिकेलोगोंकानाम है ( ८.१०९३)। 
पाञ्चाल्ी-- द्रौपदी ( पाण्डव-पत्नी }) : ०८.२३०५ 
पाञ्चिग्राम, एक स्थान कानाम दैः ८.३१२४। 
पाटल, भुभट के पुत्रका नाम है जिसका सहलो मे राजकुमारोंकी भाति 
पार्न-पोषण हजा था ( ६.२१२ ) ) 
पाठीन, एक मत्स्य का नाम है ( ५.६५ ) । 
पाणिनि पूर्वसमय के एकं प्रसिद्ध वैयाकरण कानाम है ( ४.६३५ ) ) 
जयापोडदेवस्यपाणिनेश्च किमन्तरम्‌", ( ४.६३७ ) । 
ण्डव, पाण्डुं ओर कुन्तीके पुर्रोंका नाम दहै (१.५१) । कुर 
पाण्डवं", ( १.८२ ) । मपाण्डवेभ्योऽधिकः क्रोधो धातेराष्टरषु जायते, 
{ ८.२३०५ ) । ८.२३०६, २९७७ । 


पाण्डवसूु | ऋ  [ पि्थक 


पाण्डबसूनु- युधिष्ठिर : ४.७६ । 

पादाश्न, एक पद का नाम दहै ( ७.२१०; ८.१४८२ } । 

पापघ्ूदन; एक तीथं कानामदहै ( १.३२; ५७.१९१ ) | 

१. पाथ--अर्जुन पाण्डव : २.९४; ७.५८५; ८.२८११, ३४०७ 
{ करमीरेष्वास्त गोनल्दः पार्थानां सेवया वृपः ) 

२. पाथ, निजितवमा के दस वर्षीय पृत्रकानाम है जिते राजसिहासन 
पर केठाया गया ( ५.२५५ ) । जब एकाङ्क के संनिक रानी सुगन्धा को हष्क- 
पुरसेपुनः राजधानीमें लकये तौ इसके पक्षपाती तान्त्ियों ने राज्य पर 
चदढ्ाईकर दी ( ४५.२६० ) । इसे राज्यच्युत करके तत्रियों ने पङ्गु को यजा 
बनाया ( ५.२८७ ) । इसके समथकं॒तत्त्िथों ने एकदं से भीषण युद्ध 
आरम्भ किया ( ५.२८९ ) 1 तन्त्रियों ने शुरवर्मा को राज्यच्युत करके उसे पुनः 
राजा बनाया ( ५.२९५ ) 1 इसकी वेदया का नाम साम्बवती था (१५.२९६) 1. 
मेरुवधंन के जिन भरतं पुत्रो ने इसकी कृपा से उच्च पदप्राप्त किया था, उन्हीने 
इसे राज्यच्युत करने में योगदान दिया ( ५.२९८ ) । इसका पत्र, अवन्तिवर्मा, 
राजा हुआ ( ५.४१ ) । इसके उन्सत्त पत्र ने इसका सवंस्व छीन लिया 
जिसमे यह्‌ जयेन््रविहार मे आकर रहने लगा ( ५.४२८ ) । राजा की आज्ञा 
से त्रियो भादि ने इसके इस निवासस्थान को धेर ख्या{ ५.४३१ } इसके 
शृत शरीर में देवदत्त ने छरा भौंक दिया ( ५.४३८ ) । ८.३४६२, ३४३४ । . 

३. पाथ, धमं नामक ब्राह्मणक पूत्र का नाम है जिसने तुङ्खकी हत्याको 
प्रेरित किया (७.८५ ) । यहु अत्यन्त दुदुद्धि ओर पापी व्यक्ति था 
( ७. १ ०७- १०९ ) | 

पार्थिवावलिः हेलाराज द्वारा १२,००० श्लोकों मे रचित एक इतिहास- 
ग्रस्थका नामे ( १.१७) 

पावती, : १.७२; २३.४४२ । 

पाड्ुपत; एक सम्प्रदाय का नाम है: १.१७-१८; ३.२६७; ५.४०४ | 

पासिकः लोहूरके एक व्क्कूरका नाम है ( ८.१८२८ } 1 

पिञ्चदेष, एक सेनानायक का नाम है जिसे क्रमराज्य मे डमरं ने धेर 
लिया ( ८. १४३२ ) । ८१५७७, २१४२ (यह सुज्जि के पास उसकी रक्षा 
करता हुभा खडा हु ), २८०३ ( पिञ्जदेवद्रङ्खाधिपो } । 

पिण्डारक, एक भवन का नाम है (७.१६९ ) 

पिव्थक्‌, देवेश्वर के पुत्रका नाम है जिसकी यद्यपि हषं ने गौरव-बृद्धि 
की तथापि जो उसके शत्रपक्ष से मिरु गया ( ७.१५३२ ) 1 यह अपने को 
राज्य का हकदार समक्षता था ( ८.२१४ ) 


पित्थराजञ | ( १०० ) | प्रथ्वीहर 


पित्थराज, शाहि वंश में उत्पन्न एक व्यक्तिका नाम है षोः कलश का 
प्रिय सित्र वन गया ( ७.२७४ } । 
पिषीलका--चीटी ( ५.३२० } 
पिम्मलला, एक देवी का नाम है जिसका मन्दिर कल्याणपुर से स्थिति था 
( ७.११२४ ) । 
पिशाचकपुर, एक प्राम का नाम दहै ( ४५.४६९) । 
पुंस्कोकिलः एक पक्षी का नाम है : ८.२३१७५ । 
पुण्याकर, भीमतिका ग्राम के एक कायस्थ का नम है (७.६ ) । 
पुराणाधिष्ठानः एक स्थान का नाम है ( ३.९९ ) । ५.२६५ ४ 
पुष्याणनाडः; एक ग्राम का नाम है : ८९५९, १०२८, १५७८। 
पूेमिहिर, एक प्राचीन इतिहासकार का नाम है जिन्हौने शोक के 
पू्वेज, रुव, आदि आठ राजाओं के चरित्रे का वणंनकियाथा ( १.१८ }) | 
१, प्रथिन्यापीड, मञ्जरिकादेवी के पृत्रका नामहै जो त्रजादित्य की 
त्यु के बाद काद्मीर का राजा हृजा । इसने ४ वषं १ मासं तक रान्य किया 
( ४.३९९ ) 1 ८.३४२५ । | 
२. परथिव्यापीड, राजा सं्रामपीडका दूसरा नाम है ( ४.६७५ } । 
पथु: २.६२ ॥ 
प्रथ्वीगिरि, राजपुरी के मागं में स्थित एकदुरगंकानामदहै चन्नमि हष ने 
हस्तगत करने का विचार किया ( ७.११५२ )} । 
परथ्वीचन्द्रः त्रिगतंराज का नाम है'५.१४४ } । इसके पुत्र का ताम भुवन ` 
चन्द्र थ्‌ ( ५.१४५ ) 
१. प्रथ्वीपालः, राजपुरी के शासक का नाम है (६.३४) 1 यह कादमीरी 
सेना सरे परास्त हुआ ( ६.२३५२ } 
२, प्रथ्वीपाल, ठ्वराज के एक पौत्र ओौर कमलके श्रता पत्र का 
नाम है जो राजा सुस्सर का पादवंरक्षक बना ( ८.१०९३ ) 1 यह्‌ भकेटे ही 
राजा सुस्सल के पास जा गया ( ८.११९५ ) । जब इसने कुटार पतै कोष्ठेदवर 


पर प्रहार करना चाहा तव उसे राजवंश का समन्नकर राजा जयसिहं ने इसे 
रोक दिया ( ८.२३१६ } 


प्रथ्वीराज, विजयराज के पिता का नाम है ( ८.२२२७ )1 

प्रथवीहर, शमाला प्राम के, सुस्सर के यहा निवास करनेवारे, एक वीर 
डामर कानाम है ( ८.५९१ ) । यह्‌ सस्सरु की सेना के प्रगति-मार्नकी रक्षा 
के कायं पर तत्पर था ( ०.६२७ ) 1 राजा सुस्सर के क्रोध का पता प्राकर यह ` 
भागकर जयन्त देश-निवासी अपने भाई, क्षीर, के घर चला गया(=.&४७,६४८). ` 


पौण्ड्वधन | ( १०२ ) [ १. भ्रन्ि 


कोष्ठ से युद्ध के समय इसके छोटे भ्राता ने राजा सृस्सल के सेनानायक, प्रञ्जि, 
को आहत ओौर सुज्जि को परास्त करके नगरमे प्रवेश किया ( ८.१०६० ) । 
दसने विजय को माता, सिल्ला, का वध कर दिया ( ८.१०७० ) । इसने राजा 
सुस्सर कौ सेना के अनेक वीरोंको कद कर लिया ( ८.१०७२ )। सुस्सट की 
सेनाको पराजित करनेके बाद भिक्षाचरके साथ यह्‌ राज्य पर अधिकार 
केरनेके चयि नगर कं निकट आ परहुचा ( ८.१०७५ ) । यहु मडवराज्य की 
सेनाम एकस मागे से प्रविष्ट हुभा जिस पर कोद र्कावट नहीं थी 
( ८.१०७७ ) । अपनी सेना के बजते हए वादयो को सुनकर कौतूहल्वश यह 
उन वाद्यं को गिनने लगा ( ८.१०८० ) । गोप पव॑त प्र चहृते समयं जव 
एक पक्षी ने भिक्षाचर की ग्रीवा का मांस नोच लिया ओर वह्‌ क्ड्खड़ाया तवं 
इसने उसे सम्हाट लिया ( ८.११०६ ) । इसने राजधानी मे आकर स्वयं युद्ध 
का संचार्न कना जारम्भ किया (८.१११६ ) । भिक्षाचरको साथ लेकर 
यह्‌ अपने घर चखा आया ( ८.११२४ ) । यह्‌ बार-बार युद्ध के ल्य क्षिपिका 
के तट पर आता ओर प्रज्जि-सुज्जि आदि प्रसुव वीरो से युद्ध करता र्हा 
( ८.११२६ ) । इससे युद्ध में राजा सज्जके पुत्र, डोम्ब, की मृत्यु हो गई 
( ८.११३३ ) । इसने कल्याणपुर मे राजा सुस्सल की सेना को बुरी तरह 
पराजित क्रिया ( ८.११३१५ ) । ८.११५८, ११६४, १२१३ ( यह्‌ भूठा प्रवाद 
फका कि इसकी युद्ध मे मलत्यु हो गई), १३९७ । भिक्षाचर ने इसकी सहायता से 
पुनः राज्य प्रप्त कर्‌ केने की आशा व्यक्त की ( ८.१४४९ ) । पृथ्वीह्‌ रानुजः', 
( ८-१५९४ ) । ८.२२७१ ( इसके पृच्च का नाम कोष्ठेरवर था), २४९६, 
२७२६, २७४८, २७९९, २९११ ( प्थ्वीहरसूतद्यी ), ३०२६, ३३१३ 
(प्रथ्वीहुरकुरच्छेदस्वच्छद्या मेदिनीपतिः । अवधील्लोठनमपि छच्चदण्डप्रयुक्तिभिः) । 


पौण््वघेन, गोडदेशान्तगेत एक नगर का नाम है ( ५४.४२१ ) । 

पोष, एक मासकानामदहै: ८.११३६। | 

९. प्रकट, खशजात्तीय बाण के पृत्र लुद्ध के एक भ्राता का नाम है 
( ६.२३१९ ) | 

२. प्रकट; कालियिके पुत्रका नाम है जिसका सेनापत्ति उदयने वध कर 
दिया ( ८.१६५९ ) । 


प्रकाशदृवी, राजा चन्द्रापीड की रानीका नाम है ( ४.७९ ) | 

प्रकाशिका, रानी प्रकाश देवी द्वारा निर्मित कराये गये एक विहार का 
नाम है ( ४.७९ ) । 

९. प्रञ्जि, सिन्धदेश के एक राजपुत्र का नामहै जिसे राजा सुस्सलने 


२. प्रजि ] ( १०३ ) [ प्रभाकरस्वामीः 


आनन्द के स्थान पर द्ाराधीश बनाया ( ८.१०४२ ) । सुस्सल नै इसे राज- 
स्थान की रक्षाका भार सौपा ( ८.१०४६ ) । सुस्सल ने इसे मल्लकोष्ठ से 
युद्ध करसे का आदेश दिया ({ =.१०५८ )। मल्लकोष्ठसे युद्ध मे यह्‌ 
आहत हो गया ( ८.१०६० }) । यह्‌ युद्धक्छा में निपुण हौ गया था 
( ८.१०८८ ) | अपने भाईके साथ यहभी युस्सर की सहायता के ल्यि 
रणाद्धणमे आ गया ( ८.१११० ) । पह बारबार क्षिप्तिका तटपर पृथ्वीहर 
से युद्ध करता रहा ( ८.११२६ ) । विद्रोहियों से विकर होकर राजा सुस्सल' 
ते इस पर अपना विद्वासं प्रगट किया ( ८.११४८ ) । यह्‌ पराक्रम, त्याग,. 
नीति एवं अद्रोह आदि गुणों से परिपूणं था (८.११४९ ) । राजा सुस्सक ने. 
इसके भतीजे, भागिक, को मण्डलेदवर बनाया ( ८.१२२८ ) । <.१२५९। 

२. प्रज, एक व्यक्तिकानाम है ( ८.३४०० }) | 

मरताप, राजा उत्कषंके पृत्रकानामहै ( ८.१० ) 

प्रतापगोरीशः, एक देवालय का नाम है ( ७.१६३८ }) | | 

म्रतापपाख, नागपार के सौतेले भाईका नाम है जिसका उसने वध कृराः 


दिया ( ८.६१९ ) । 
प्रतापपुर, एक नगर का नाम है जिसे प्रतापादित्य ने वबसाया था 


( ४.१० ) । ८.८२० 

ग्रतापशील, उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्यके पत्र कानाम है जिसे 
प्रवरसेन ने पुनः राज्यपद परं प्रतिष्ठित कराया ( ३.३३० ) 

९. प्रतापादिध्य, विक्रमादित्यके वंशणजका नामहै जिसे अन्धयुधिष्ठिर 
के वाद उसके मन्त्रियों ने सिंहासन पर वैठाया ( २.५)। इसने ३२ वर्षो तकः 
पृथिवी पर शासन किया ( २.९ ) । ८.३४१७ 1 

र. प्रतापादित्य, दुलेभवधंन-पृत्र दुकुंभक का दुसरानामदहै (५.८ ) ¢ 
इसके चन्द्रापीड आदि पत्र क्रमशः वच्रादित्य, उदयादित्य, ओर कलितादितव्य केः 
नाम से विख्यात हुये ( ४.४३ ) । 

प्रद्युम्न, एक तीथं कानाम्‌ है । २३.४६०; ७.१६१६। | 

प्रभाकरदेव, एक मन्त्री का नाम है जिसके साथ शङ्कुरवर्मा कौ रानी, 
सुगन्धा का वैधव्य कौ अवस्थामें भी अवैध सम्बन्धहो गया ( ५.२३० )। यह्‌ 
शद्धरवर्मा की कृपा से गञ्जाधिकारी बन गया जौर रानी सुगन्धाका प्रेसमीभी 
रह्‌ चुकाथा ( ५.४७२)। ८.१९५ 

प्रभाकरवमी, राजा अवन्तिवर्भा के एक मन्त्री का नाम है (५.३० ) । 

प्रभाकरस्वामी, विष्णु के एक मन्दिर का नामदहै ( ५.३० }। 


म्रमदकण्ठ ] ( १०४६ ) २. प्रयाग 


प्रसदकण्ठ, अमरक्ण्ठ नामक ब्राह्मण के पुत्रका नामदहै जिसे कल्शने 
अपना गुर बनाया ( ७.२७६ } । 


प्रमोदः; मयुराके राजाका नाम है जिसके जामाता, आच, ने आवचेश्चर 
शिव कौ स्थापनाकी ( ४५.५१३ ) | 

९. प्रयाग एक तीथे का नाम है ( ४.४१४; ७.१४७७ ) । 

२. प्रयाग; एक सरल सेवक का नामहै जिसे कल्शने कारागार रे हषं 
की सेवा के लियि नियुक्त किया ( ७.६८२ ) । रसोदयों द्वारा इसे हष को विष 
देने के षड्यन्व का पता चरु गया ( ७.६८७ } । कलश को, जब हृष को विष 
देने की बात का पता चला तो उसने इसे बुलाकर पचा (५७.६९१ ) । हषे 
इसके द्वारा लाया गया मोजन करता था ( ७.६९३ ) } इसके द्वारा हृष ने 
विजयमल्ल के पास सन्देण भेजा ( ७.७४९ ) । जब .धम्मट ओर जयराजगुत् 
मत्रणाकर रहेथे तो उसी समय इसका एक अनुचर वहाँ पर्व गया 
(७.१०१९) । राजा हष ने कटशराज स्क्कुर से कहा कि जव प्रयाग उसके 
पास दूत भेजे तो वह्‌ धम्मट कावध करदे ( ७.१०४१)। ईसने हषं के 
आदेशानुसार कर्शराज के पास दूत भेजा ( ७.१०४५ ) । इसने राजा हर्षं को 
कलशेश्चर मंदिर कास्वणं निकाल्नेसे रोका ( ७.१०७४ ) । पराजित हषं 
को इसने रोहर चङे जने का परामश दिया ( ७.१५८६ ) । चम्पक ने कहा 
"कि उसके चङे जने पर अकेला यही हषं के पास रह जायगा ( ७.१५८८ ) । 
इसने दण्डनायक से पदच्यूत राजा हषे को कू मागे-व्यय देने के ल्ि कहा 
( ७.१६२१ ) । केवर यही हृष के साथ रह्‌ गया ( ७.१६२२ ) । इसने हष 
को वितस्ता पार कराने के लियि नाविको को बुलाया ( ७.१६२१५ ) । राज्य- 
च्युत हषे इसका भौर सूक्त का सहारा लेकर चरु रहा था ( ७.१६३९ ) । यह्‌ 
जौर मुक्त हष को अत्यन्त कटिनाईसे गुण नामक श्षुद्र भिश्च की कूटी तके 
गये ( ७.१६४० } । इसके कम्बल को ओढ्‌ कर हषेने कुटी कौ कीचड़भरी 
भ्रूमिपर खडे-खडे ही रात्रि व्यतीत की ( ७.१६४५ ) । इसने अपना अन्तर्वस् 
वेचकर भोजन सामग्री रने के लियि भिक्षुक को भेजा ( ७.१६६१५ )। इसके 
दारा प्रस्तुत भोजन का हषे ने केवर स्पर्शं भर किया (७.१६६९ ) । इसने 
भिक्षुक से जब समाचार पचा तब उसने युवराज भोजके मरण का समाचार 
सुनाया ( ७.१६७० ) । इसने पृच्रशोक से व्यथित हषं से भिध्रुकी कुटिया 
छोडकर भगवन्मठ चरने की प्रा्थेना की ( ७.१६७८ ) । इसने हषं को वताया 
कि प्रजा उसके चले अनेसे शोकमग्न है (७.१६८२ ) । इसने भिश्चुक को 
दूसरा अन्न खनेकीञाज्ञादी ( ७.१६८८ )। इसके बहुत आग्रह पर भी 


१. प्रवरसेन ] ` (१०५) [२ प्रबरसेन 


हषे ने कोई भोजन ग्रहण नहीं किया ( ७.१६९८ ) । एक सैनिक ने पहर 
इस पर प्रहार करने के परचात्‌ हृष पर. भी प्रहार किया ( ७,१७१० ) । इसके 
माजे का नाम लक्ष्मक था( ८.९११ ) । 


१. प्रबरसेन, गोनन्द के एक वंशज कानाम्‌ हैजो कादमीर का राजा 
हृ ( १.१९० ) । यह्‌ राजा श्रष्ठ्सेन काही दूसरा नामदहै ( ३.९७ ) । 
इसने प्रवरेदवर शिव कौ स्थापना को ओर पुराणाधिष्ठान में मातरचक्र प्रतिष्ठित 


करके अनेक देवाख्यों का निर्माण कराया (३.९९ ) । पुराणाधिष्ठान में. 


इसका निवास ( ०८.२४०८ ) । देखिये श्रष्ठसेन भी 1 

२. प्रवरसेन, तोरमाण द्वारा अञ्जना के गभ॑ से उत्पन्न पुत्रका नाम है 
( २३.१०९ ) । यह्‌ कुम्भकार की मिहीसे शिवलिङ्खु बनाया करता था 
 ( ३.११४ ) । पिता को मृत्यु से लिच्च होकर यह माताके साथ तीर्थयाच्राके 
लिये चखा गया ( ३.१२३ ) ! जब मातृुगुप्र काहमीर का राजा हृञा तब यह्‌ 
अधनी माताके साथ तीथंयात्रा करते हुये अर्वपाद नामक एक सिद्ध का 
अतिथि था ( ३.२६५-२६७ ) । शिव ने इसे दशंन दिया ओर इसने उनसे वर 
माँगा ( ३ २७२-२७९ ) । इसने विक्रमादित्य कौ पराजित करने कौ इच्छा 
को परन्तु जब त्रिगर्तो को पराजित करके आगे बडा तब इसे विकमादित्य 
की मृत्यु का समाचार मिला ( ३.२८२-२८५) । यह्‌ मात्ृगुप् के 
पास्त आया (२३.२८८) इसने मात्रगुप्त के संन्यासं लेने कै विचार को 
सुनकर उसकी प्रशंसा की (२३.२९९ ओर बाद) । यहु कादमीर की 
सम्पूणं आय मात्गुप्तके पास भेज देता था ( ३.३२१)1 इसने अपने 
असाधारण प्रभाव से जगतीतल के अन्यान्य राजाभों को परास्त करके अपनी 
कीति फला दी ( २३.३२४ ) । इसके पूवंजों के जिस सहासन को विक्रमादित्य 
ने उज्जयिनीमे मंगाय्याथा उसे यह्‌ पुनः काश्मीर लाया ( ३.३३१ )। 
जब एकं पिशाच ने नदी पर अपना पैर रखकर पुल बना दिया तो इसने अपने 
छुरे से पिशाचके पैर का मांस काट कर सीदी बनाते हुये पुल षार किया 


जिसमे उस स्थान को आज "ुरिकावल' कहते हैँ ( ३.३४६-३४७ } । राज्य ` 


करते इसे ६० वषे व्यतीत हौ गये ( ३.३६४ } । “अदेवपाद का पत्र पाकर 
इसने जयन्त को पुरस्कृत किया ओौर फिर योगब से पाषाणनिभित प्रासाद 
का भेदन करके गगनमण्डकू मे उड गया । दरवारमें उपस्थित लेगी ने इसे 
इस प्रकार आकाशमागं से कलास विभूषित उत्तर दिशा मे जते देखा 
( ३.३७३-३७५ ) । श्रवरसेनेन यदेतल्प्रवरं पुरम्‌", ( ४.३११ ) ! ८.२४०८, 
२४२० । 


1 4: 


१. प्रबरेश्वर | ( १०६ [ म्रसः 


१. प्रबरेश्वर, एक शिव का नाम है जिसकी सेवापुजा के चयि सजा 
श्रष्ठसेन ने त्रिगतं देण अपित्‌ कर दिया ( ३.९९,१०० } | 

२. प्रवरेश्वर्‌, राजा प्रवरसेन द्वारा स्थापित एक शिवमंदिर कानाम दै 
( ३.३५० ) ! इनका लिङ्क ( ३.२३७२ ) । सिद्धक्षेत्र के इनके मंदिर मे 
प्रवरसंन कै आकाशगमन का साग आज भी विद्यमान है ( ३.३७८ }। 
७.१०९ । 

प्रशस्त; अनन्तदेव के महामन्त्री का नामहै। एसी किवदन्ती थी कि 
राजा कलश इसका ही पुत्र था जिसं रानी सूक्मत्तीने ले लिया था (७.४३८) । 

प्रशस्तकलशः; मत्री राजक्टश के पृत्र का नामदहै जो राजा कटश का 
अन्तरंग सेवक बन गया ( ७.५७२ ) । इसके दुव्यंवहार के कारण कन्दपदेव ने 
दारपत्ति वने रहना स्वीकार नहीं किया ( ७.५९८ } । नोनक के साथ जाकर 
इसने हष को कारागार से मुक्त किया ( ७.८१४ ) । इसने हषं के संनिकोको 
नोनक के शस्त्रास्त्र भी दिला द्यि (८.८९५ ) । हषं ने वन्दी बनाकर इतै 
कारागार भेज दिया (७.८६६ )। कुछ समयके वादहषं ने इसे मूक्त 
करके योग्य काम पर लगा दिया ( ७.८८८ ) । यह्‌ राजा उच्चर के समयमे 
भी रहा ( ८.१८९६ ) 1 इसकी रत्यु हौ जानेपर इसके श्चातृपुत्र, कायस्थ कनक, 
ने अपार धन का संग्रह्‌ कर लिया ( ८.५७० } 1. 

९. प्रशस्तराज, एक रुवन्य डामर का नामदहै जो अपने छोटे माई, 
सिचव्कछराज, के प्रति द्रोह रखता था ( ७.१२५५ ) । 

२. ्रशस्तरयाज, उत्पल के एक सहयोगी कानामहै ( ८.१२८२ ) । जब 
उत्परु राजः सुस्सल सं मिलने गया तव उसने सुस्सल से इसे भी अन्दर बुराने 
के लिय कहा ( =.१३०८ ) । इसने राजा सुस्सल के मस्तक पर प्रहार किया 
( ८.१३१४ ) । 

प्राग्डयोतिषपुर, एक स्थान का नाम है २.१७; ४.१७१; ८.२८११ । 

प्रार्भ्योतिषेश्बर, प्राग्न्योतिषपुर के राजाकानाम है ( २.१४७) | 

प्राजिधर, घटोत्कच के छोटे भाई का नाम है ( ८.३३९८ } । 
प्राजिमटिका, एक स्थान का नाम है (७.११८२ ) । 

प्रायोपवेशः, अनशन ब्रत कानामदहै: ४.८२, ९९; ५.४६८; ६.१४, 
२५ ३३६, ३४२; ७.१३. १०८८; ११५७. १९११; <.५१,११०, ९५८; 
७०९, ७६८, ८०८, ९३९, २२२४, २७३३, २७३९ । 

प्रास; सहस्रमंगल के पत्र कानाम है जिसने डामयों को मिलाकर कारमीर 
मे षडयन्त्र-र्वना आरम्भ की (८.५० १) । इसने काद्मीर में प्रवेश किया परन्तु 
जव सुस्सर के सेनिकों ने इसके पिता का वध कर दिया तव यहु कौट जाया 


१. प्रेम] ( १०७ ) [२ बक 


( ८.५३६ ) 1 इसने अनेक वार आक्रमण करके सुस्सञठ को कुपित करदिया 
( ८.५५६ ) । | 

१. प्रेम, दिदहामठ के अध्यक्ष का नाम है जिसके साथ संग्रामराज ने अपनी 
पुत्री रोचक का विवाह किया (७.११) ) इसकी मृत्यु ( ७.३३ }) । 

२. प्रेम, एक धाव्रीपृत्र का नाम है जिसने सहदेव को सुस्सल कौ हत्या 
का समाचार सुनाया ( ८.१३४९ ) । सुज्निने इसे रोहर कोट क{ अधिकार; 
सोप दिया ( ८.१६३१ ) । यह्‌ भागिकं के चे जाने पर सम्पत्ति पाकर दुगं 
की सुरक्षाके कायं से विमुखो गया (८.१८१४)। कायस्थ उदय आदि 
इसके वध का उपाय करने लगे ( ८.१८१८ ) 1 इसका पुत्र ( ८.१८२८ } । 
लोठन कै राज्याभिषेक का समाचार सुनकर यह्‌ करद हुजा भौर प्रतिरोध करने 
के सख्यि चखा ( ८.१८२३० ) । ८.१९३३ । 

प्लक्षुप्रस्नव्ण, एक अरण्य तीथं कानामहै। राजा कुवख्यापीड राज्य का 
परित्याग कर शान्तिके लवि यहु आया (४५.३८७ ) | 


प 
 फलपुर, एक नगर कानाम दहै ( ४१८४ ) । राजा र्लितापीड ने इसे 

ब्राह्मणों को अग्रहारके रूपमे प्रदान किया ( ५४.६७३ ) । ५.९९ । 

पल्गुण भहु, क्षेसगुप्र के एक प्रियपात्र का नामदहै ( ६.१५२, १६८ ) 1: 
इसने अपनी पुत्री, चन्द्रलेखा, का क्षेमगुप्र से विवाह्‌ कर दिया ( ६.१७९ )। 
६.१६ ४ ( दिहारानी इससे ई्ध्या करती थी );, १९७, १९८ ( यह्‌ दिहा रानी 
से सतक रहता था ), २०१ ( फल्गुणो वँरिशद्धतः ), २०९, २०८४ ( दिहा- 
रानीने इसे पुनः वापस बुला लिया ), ३१४ ( इसकी मृत्यु ), ३४८ 

फल्गुणक्र) एक व्यक्तिकानामदहैजो कामदेव के पुत्र, यशस्कर, का मित्र 
था ( ५.४७३ ) । | 

फल्गुणस्वामी, एक देवसंदिर का नाम है ( ६.१६९ ) । 

फल्शुन = अर्जुन ( पाण्डव ) : ८.१०९३ । 

फाल्गुनः एक मास कानामदहै : १५.२२२; 5८.५९८ । 

फुल्ल, दार्वाभिसार के नरवाह्न के पुत्र ओौर छोह्र वंश के एक पुव्ज का 
नाम है । इसके पुत्र का नाम सातवाहन था ( ७.१२८२, १२८३ ) | 

पुललपुर, एक स्थान का नाम है: ८,१२२९१, १८४३. १९६४ । 


| 
९. बकं = बगला पक्षी ¡ ५.३०५ | 
२. बक, राजा मिहिरकुरु के पूत्रकानाम है जो अपने पिता कै बाद 


अकवत | ( १०८ ) [ बलद्र 


कादमीर का राजा हभ ( १.३२५ ) । इसने बक्श्वभ्र मे बकेश्वर के मन्दिर 
कानिर्माण कराया आर वबक्वती नदी बहाकर लवणोत्स नगर वसत्या 
( १.३२९ । । इसने ६३ वषं १३ दिन प्रथिवी पर शासन किया ( १.३३० >) । 


८.३४१५ । 
वकवती, एक नदी कानामहै( १.३२९ ) । 
नकश्वश्र, एक स्थान कानाम है ( १.३२९ } । 
अकेन्वर, एक देवता का नाम है जिनके मन्दिर काराजावक ने निमश्ण 
कराया ( १.३२९ ) । 
बडोस--्दग्धे बडोसके भिक्षाचरो नष्टा श्रयो व्यधात्‌", (८.१२६४) । 
नन्वनसुद्रा, एक अकार का दासतासरुचक मुद्रा का नाम है (५४.१७९ ) । 
९. बध्पट, राजा अनन्तदेव के एक प्रेमास्पद का नाम है जिसके वंशज, 
सेनट, ने राजा की मृत्यु के वाद वैराग्य ङे लिया ( ७.४८२ ) । 
९" बप्पट, कलश के सेनापति का नाम है जिसे उसने राजपूरी के राजा 
को सहायता के चयि मेजा ( ७.५७४ ) 1 
बप्पटदेवी, निजितवर्मा की रानी का नाम है: 'राश्या बप्पट्देव्याः स 
निदयेः सुरतौत्सवेः । खण्डयामासं कण्डूति साप्यस्या्थेषणां धनैः 1, (५.२८२ ) 1 
पङ्गुपुत्र चक्रवर्मा कुछ समय तक इसके संरक्षण मे पला (५.१२९०) । 
बप्पनील, एक स्थान का नाम है: ८.१९८९, १९९३ । 
९. बप्पिका, राजा कलश की पत्नी का नाम है जिसके गर्भं से कटश- 
पुत्र हषं करा जन्म हज था ( ७.३१९., ११२८ 9 
` २. बप्पिका, चन्द्रभागातट के निवासी दद्गपारु ठक्कुर की पूत्री का नाम 
ह जिसका भिक्षाचर से विवाह हा ( ८.५५ } । 
वप्पियक (-वज्रादित्य ), कादमीर के एक राजा का नाम है (४८.३९३) । 
इसके द्वारा मम्मादेवी के गभ॑ से उत्पन्न पत्र, संग्रामपीड ( प्रथम ), केवल सात्‌ 
दिनके व्यि कादमीरका राजा इजा ( ४.४०० ) । सं्रामपीड के वाद इसका 
छोटा पुत्र, जयापीड, राजा हजा (४.४०२) । मेघावछि से उत्पन्न इसका पुत्र, 
त्रिभुवनापीड, ज्येष्ठ होते हुये भी राज्य से वंचित रहा ( ४५.६८९ ) । 
नभ्बापुर, एक राज्य का नाम है जहंके राजा का नाम वज्रधर था 
( ८.५३८ ) | 
अलहर एक व्यक्तिका नाम है ( ८.२६९५ ) । यह्‌ भोज के पास आया 
( ८.२७६८ ) । इसके अद्भुत सामथ्यं का वर्णन ( ८.२७९४ ) । ८.२८५२ 
। बर्हो वलौ ), २८६६, २८७३, २८९०. २८९८ ( व्यपोहन्ती बलहर 
-काहनिः कहु सरित्‌ ), २९५१ ( भोज ते इसे ही अपने पास रखने का निश्चय 


बलदहरी ( १०६ ). [ बाषटका 


किया), २९६४, २९६६ ( धन्यने इससे संधि की ), २९७१ (नागके हारा 
द्मे अपना सवस्य नषटहौ जने का सदेह हो गया), २९८१, २६०७ ( नाग 
कै वन्दी हौ जाने पर उसके भयभीत कुटुम्बी इसके आश्रयमें जा गये ), २९८८. 
( धन्य भोजके बदटेमे नाग को लेकर इसके पास आया ), २९९३ ( इसमें 
धैयं जर पराक्रम की दुलभ विशेषता थी ), २९९८ ( नागके वध के पश्चात 
उसके अनुयायी इससे मिरु गये ), ३००७ ( यह्‌ भोज के पास आया), 
२०४०, २०५७, २०५९, ३११७, ३१२२ ( यह्‌ भोज को विरत नहीं कर 
सका ), ३१३४ ( भोजने इसको सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया ), ३१४७. 
( भोज ने बार-बार इसको आक्रमण करने से रोके दिया ), ३१५४ । 

बलहर; एक नदी का नमिदहै ( ८.२८९८ ) । 

बल्तेरक-प्रपाप्रान्तः एक स्थान का नाम है जरह के डामरों को मण्डञेदवर 
आनन्द ने सूखी पर चदढृ{ दिया ( ७.१२३९ ) । 

बल्ह; विगतं राज्य के युवराजकानाम है जौ अन्य चार राजाओंके साथ 
मिटकर काद्मीर पर आक्रमण के लिये सन्नद्ध हुआ ( ८,.५४० ) । 

बहुस्थलः एक स्थान कानामदै ( ८.१८४४ ) | 

१. बाण, खश जाति के एक व्यक्तिकानामदहैजो तुद्ध का पिता थाः 
( ६.६ १८ } । 

२. बाण; उच्चलके एक द्वाराधीणशकानामदहै जो कुछ समय की प्रभुता 
के वाद कंगाल हौ गया ( ८.१८५ ) । जब विद्रोही रोग राजा सुस्सख पर 
प्रहार करर्टैथेतो राजा के वचाने के प्रयास में इसका एक वंशज तथा राजा 
के घोड़ों का अधिकारी श्वृद्कारसिह विद्रोहियों द्वार मारा गया ( ८.५२८ } }: 
< .२ १७९ । 


बाणलिङ्ख, एक शिव का नाम दहै : ७.१८१; ८.३३४९ । 

बाणशाला, एक दं कानाम दै ( ८.१६६६ )। 

बालकेश्वर, एक जयेष्ठ रद्रकानामदहै : ८.२४३०। 

बाखादित्य, रणादित्य पत्र विकमादित्यके छोटे भ्राता का नाम है नो 
विक्रमादित्यकै वाद काद्मीर का राजा हुआ ( ३.४७७ )। इसने वङ्कालोंको 
अपन अधीन कर लिया ( ३.४८० ) । इसने अपनी पुरी का दुलेभव्धन से 
विवाह कर दिया ( ३.४८९ ) । “भूत्वा सप्तत्रिशतिमन्दान्स चतुभिर्मसिवेन्ध्यां 
मूर्धनि रत्नं दृपतीनाम्‌ । तस्मिन्काले लोकमवापौज्जवलक्रृत्यो बालादित्नौ बार-. 
णण द्द्धितमौटेः ।1', ( ३.५२६ ) । ८.३४२२ । 

न्नाछन्प् स्वे प्रटेणये स्थित एक ग्राम का सामदै : ८.१२६० । 


:विज्ञ ] ( ११० ) | बिजला 


विञज, एक व्यक्ति का नाम है जिसके द्वारा अनन्तदेव ने जिन्दुराज को 
कंद कराया ( ७.२७२ ) । यह शाहिवंश मे उत्पन्न हआ था ओर अनन्तदेव 
के पुत्र राजाक्टश का धरियपात्र बन गया ( ७.२७४ ) । जव कल्को 
उसके पिता ने बलाया तो वह भयभीत हा ओर उसने इससे अपने भय 
को बता दिया ( ५७.३२० ) । यह्‌ भी कलश के साथ अनन्तदेव के 
पासं गया ( ७.३२१)। जव अनन्तदेव ने कटण को थप्पड़ मारातौ 
इसने अनन्तदेव को चेतावनी दी ( ७.३२३); यहु क्कश को अनन्त 
देव के पास से वापस खाया ( ७.३२७ ) । अनन्तदेव के समक्ष प्रगट किये 
इसके धयं को लोगों ने सराहा ( ७.३२८ } 1 इसने कलश को उसकी रानी 
रिव्हा के महर मे पहुंचा दिया ( ७.३३१)। कलश की रानी इसे पहर पर 
बैठाकर कलश की रक्षा करने र्गी ( ७.३३३ ) । इसने राजा अनन्तदेव को 
कटश के पास आने दिया ( ७.३३१५ } । कलश ते इसकी सम्मति से राज्य- 
व्यवस्था आरम्भ की ( ७.३६३ ) ¦ इपे ओर जयानन्द आदि को साथ लेकर 
कलश ब्द राजा अनन्तदेव से युद्ध करने के लिये अवन्तिपुर जाया (७.३९६८) । 
कलश ने संग्रामपाल की सहायता के खियि इसे उसके साथ मेज! ( ७.५३६ ) । 
इसने राजपुरी के मंत्रियों को जयानन्द के विरुद्ध परामशं दिया जिससे जयानन्द 
इस पर कद्ध हो गया ( ७.५३९ ) । यह रेद्वयं-सम्पन्त दहयोकर रहने खगा 
( ७.५४२ ) । जब जयानन्द ने कलश से कुछ कहना चाहा तब यह्‌ वर्ह से 
हट गया ( ७.५४ ) । जयानन्द ने राजा कलश से सके विरद्ध बातेकी 
{ ७.५४६, ५४७ ) । इसने राजा का अभिप्राय समञ्लकर विदेश जाने की 
अनुमति मांगी ( ७.५४८ ;) । राजा कलश इसे बुं दुर तक पहुंचाने गया 
( ७.५५३ ) । जयानन्द ने इसका उच्चाटन कर दिया { ७.५५४) । राजा 
 केलश्र इसके आक्रमण की आशंकासे व्यग्र रहने लगा ( ७.५५७ } । सवेस्व 
हरण कर लिय जाने पर भी इसके हदय में राजा क्श के प्रति आदर वना 
रहा ( ७.५५९-५६१ ) ¦ इसे निर्वासित करादेने कै बाद शीघ्र ही रानी 
 सूर्यमती के शापानुसार जयानन्द की मुत्युहो गई ( ७.५६२ ) । यह भी रानी 
सूयंमती के शापानुसार शीघ्र ही गौड्देश मे जाकर मृत्यु को प्राप्त इभा 
,( ७.५६४ ) । इसकी एक आकस्मिक रोग से म्॒यु हुई थी ( ७.५६५ ) । 

बिज्जराजः एक संनिक का नाम दहै ( ८.२३२६ ) | 

बिञ्जला, राजा वर्तुरुराज की क्न्याका नाम है जिसके साथ राजा 
उच्च ने दुसरा विवाह किया ( ८.२८७ } । रात्रि के समय राजा उच्च 
इसके मण्डप को ओर जाने के लिये निकला ( ८.३०६ ) | राजा उच्चर की 
-म॒त्यु के बाद यह सती हो गई ( ८.३६७ ) । 


बिलना, धन्य कौ पत्नी कानाम है (०८.३३४ ) 

विञ्जामठ, धन्य दवारा अपनी पत्ती, विज्जा, की स्मति मे बनवाये गये 
एक विहार का नाम है ( ८.३३५३ } । 

बिडालः भावुक के वं में उत्पन्न एक व्यक्तिकानाम है जिसके पुत्रका 
नाम नील था (८.१०८५ } | 

बिहक; एक व्यक्ति का नाम है जिसके भराता तथा भ्नातुपूत्र का राजा 
सूस्सर ने वध करा दिया ( ८.६४३,६७७ ) 


१. बिम्ब, एक फल का नाम जिसके साथ अधरों कीः उपमा दी गहै 
{ २३.४८२ ) 


२, बिम्ब, भूति द्वारपालके पौत्र जओौर वराह के पृव्र का नाम है जो 
अत्यन्त उदार था ( ७.२१६) 

३. विम्ब, नीलाश्व्वेश के एक डामर का नाम है जिसने अन्ततक हषं 
का साथ नहीं छोड़ा था ( ७.१६३१ ) । गग॑चन््र की आनज्ञासे सल्हणने इसे 
वितस्ता नदी में फकवा दिया ( ०८.४२४ } । ८.६१६ । 

४. विम्ब) एक निवास्ित वीर का नाम है जिस्तके गा जाने से सटघ्रमङ्खल 
की प्रतिष्ठा चट गई क्योकि यह्‌ टषदेव का पौत्र ( ? } था (८.५४३.५४४) । 

५. विम्ब; सेनापति तिलक के सौतेटे भाई का नामहै जो सुस्सकके 
शत्रुओं से मिरु गया ( ८.७९० ) । भिक्षाचर के राजा होते ही इसकी शक्ति 
प्रवलदहो गई (<८.८६२ ) । यह्‌ वेश्यागामी ओर दुराचारी बन गया 
( €.८६३ ) । इसकी पत्नी पर राजा भिश्नाचर आसक्त हौ गया (८.८७४) । 
सूस्सल के आक्रमण को विफल करने के ठियि राजा भिक्षाचरने इसे राजपुरी 
कै मागं से लोहर भेजा ( ८.८८४ ) 1 इसके चके आने पर राजा भिक्षाचरः 
निरकुशहो गया भौर हर प्रकारकौ मखंत्तायें करने लगा ( ८.८८८ }) 
इसकी अनुपस्थिति मे इसकी रखे स्यां राजा भिक्षाचर को निमन्त्रित करके 
उसके साथ भोग करने रुगीं ( ८.८८९ ) । सोभपार तथा यहु सुस्सल से युद्ध 
करने के ल्यि पर्णोत्स आये ( ८.९१४ ) । सोमपारु कौ युद्धमेंग्रृ्यु दहो जने: 
प्र शेष सेनिक इसे छोडकर भिक्षाचर के पास आ गये (०८.९२३ ) । पराजित 
होने के बाद भिक्षाचर का सेनापतित्व छोडकर यह्‌ राजा सुस्सलके साथहो 
गया ( ८.९२७ ) 1 यह्‌ सहायता के लिये विस्मय के पास गया परन्तु जब वहु 
द्ूसके विरोधियों नै इसे बन्दी बनाना चाहा तब इसने युद्ध कर के अपना प्राण 
दे दिया ( ५८.९६५ ) । पटहे एक बार जब यह्‌ बाहर गयाथा तव॒ इसको 
अनुपस्थिति में राजा भिक्षाचर ने इसकी पत्नी के साथ अनंतिक सम्बन्ध स्थापित 
कर ल्याथा ( ८.९६६)। 


९* षिभ्बा | (श्ट) ` [बृहद्र 


९* बिम्बा) राजा बालादित्य की पत्नी का नाम है जिसने बिम्बेदवर शिव 
को स्थापना की ( ३.४८२ ) । 

२. बिम्बा; तुङ्ग की पुत्री, एक शादि कन्था का नाम है जो पति की मृत्यु 
कै वाद अग्निम प्रवेश कर गई ( ७.१०३ )। 

विम्बिय; क्क देश के निवासी, एक पापी व्यक्ति, का नाम है 
( ७.१०६४ } । 

बिम्बेश्वर, वारादित्य की पत्नी, बिम्बा, द्वारा स्थापित एक शिव का 
नाम है ( ३.४८२ ) । 

बिल्ववनः, एक स्थान का नाम है ( ८.३९३ ) । 

बिल्हण, एक कवि का नाम दहै जो राजा कलश के समय कादमीर छोडकर 
कर्णाट देश के राजा पर्माडि के पास चरा आया था, परन्तु राजा हषं की 
प्रशंसा सुनकर पूनः काश्मीर खोट आया ({ ७.९३१५-९३७ ) । 

१. बुद्ध, ( लोकनाथ ), बौद्धमत के प्रवतेक, गौतम बुद्धका नामदहैः 
१.१३८; ३.३५५., ४६४; ४.२०३, ५०७ ( बुद्धत्रयं ); ६.१७२; ७.१०९७ 
( श्रीनगर ओर परीहास्पुर में इनकी विशार प्रतिमां थी ); <.२४०, 
११८४. २२३४ । 

२. बुद्ध, राजभक्त रामवधन के पुत्र कानाम है जिसने अपने पिताके 
साथ परवगृप्त के विरुद्ध युद्ध किया परन्तु मारा गया ( ६.१२६ ) । 

बुद्धराज; इन्दुराज के पुत्र ओर सिद्धराज के पिता का नाम है 
( ७.२६२ ) । इसके कुरु मे उत्पन्न कुखराज नामक सेनापति, कन्दपंदेव के 
साथ राजपुरी में प्रविष्ट हुमा ओर कन्दपंदेव के धोखे में मारा गया (७.९७५) । 

चुप्प; भोज का दूसरा नाम है ( ७.१५२५ , । 

बल्ल; तन्वज्ञ के एक पौत्र का नाम है जिसका राजा हके संनिकोंने 
वध कर दिया ( ७.१०९५ ) । | 

बुह्खिय क्क देश के एक व्यापारी का नाम है जिसने तुरुष्क व्यापारियों 
से ठडकियांँ क्रय करके कलश को उपहार मे दीं ( ७.५२० }) । 

तटद्विकक, देवसरस के एक डामर कंपुत्र का नाम हैजो अपने भाई, 
सुक्ष्मटिक्क, के साथ मिलकर सुस्सरू के विरुद्ध विप्लव करने की योजना बनाने 
लगा ( ८.१५२२ )। राजा सुस्सछ के संनिकों ने इसका वध कर दिया 
( ८.५२९ ) । 

बृहस्सेतु, श्रीनगर के एक विशार पुर कानाम है : २३.३५४; ८.११७१ 

बृहद्राज; टक्ष्मक प्रतीहार का एक नाम है (८.१८९३ ) । इसकी कुटि- 
लता से ही सोमपार विपत्ति मे एसा ( ०८.२२१७ ) । 


ब्रहस्पति | ( ११३ )  [ भद्पाद 


बह स्पति, राजा चिप्पट जयापीड का एक दसरा नाम है ( ४५.६७६ } } 
देखिये चिप्पर जयापीड भी | 

यधि = वोधिसत्व द्वाय प्राप्न ज्ञान ( १.१३९ ) । 

योधि : १.१३४, १३५, १३७, १३८, १४४, १७३, १७७; ३.४; 
८,२५.७४ | | 

वोप, एक डामर का नाम है जिसका कम्पनेश होने के वाद मदनपार ते 
वध कर दिया ( ७.५७५९ ) 

योल्यालक, राजा शङ्धुरवर्मा के रज्यकीएकं सीमा का नाम है जहाँ 
ट्स मृत्‌ सजा का दाहुसंस्कार किया गया ( ५.२२५ ) 

वेद्ध, बोद्धसतावकम्बियो को कहते दै : १.११२ ( अवधूत दारा शासराथ 
मे पराजित ), १३५, १३६, १४४, १७१, १८०, १८१ । देखिये अगला 
शब्द भी | 

चो द्धभापा : १.१३५ । 

१. ब्रह्म, राजा रणादित्य-पुत्रे विक्रमादित्य कै एक सन्ती का नामं है 
( ३.४७५ ) 1 इसने ब्रह्ममठ का निर्माण कराया ( ३.४७६ } । 

२. ब्रह्म; एक सिदधकानामदै (८४५६) । 

ब्रह्य जलनल, वल्खापरुर के नरेशका नाम है ( ८.१०८३ )। 

ब्रह्मपुत्र--ध्रूमकेतु ( =-२४९८ } । 
ब्रह्मपुरी; एक प्रकार के देवप्रतिष्ठान के लिय प्रयुक्त शब्द है ( =.६२८ ) 
८.२४२१ ( उदय ने अनेक ब्रह्यपुरियों के साथ जो मठ बनवाया उससे पद्यसर 
के तटकी णोभामें वृद्धि हो गई), २४२३ । 

ब्रह्मसठ, एक मठ का नाम है ( ३.४७६ }) ! 

ब्रह्ममण्डप, रानी रणरम्भा द्वारा निमित कराये गये एक मण्डप कानाम 
हे ( ४८.४५९ ) 

ब्रह्मराज) चिभुवन (? ) केश्राताकानाम है जिसे उसने गंजाधिपति 
के पद पर नियुक्त किया । श्प्रपाल्से देषहौ जाने के कारण यह्‌ कायं छोडकर 
चला गया ( ७.१६६ ) । | 

ब्रह्महस्या : ४.१०३ । 

भगवत्‌ ; भगवान्‌ वृद्ध की एक उपाधि ह ( ५४.२६२ ) । 

भगवट्रता, हिन्दुयों के प्रसिद्ध धमंम्रन्य कानामदहे ( ५.१२५)। 

भगबन्मठः; एक मठकानामरहै ( ७.१६७८ ) । 

भगीरथ), एक पौराणिक राजा कानाम है ( ४.५१५)! 

भदटपाद्‌, एक आराध्य पुरुष का नाम ह ( ०८.१४३ } | 


१ ओ ¶ + 


महरा] ` ( १६४ ) | भवक् 


भह; एक सोगिनीकानामहै ( १.३३१ ) | इसने राजा वक का अपने 

मातुचक के सम्मुख वक्दान देकर आकाशगमन की सिद्धि प्राप्रकर री 
( १.३२३ ) । सँ रीमठ में विद्यमान शतकपाेश्चर शिव की प्रतिमा, मातृचक्र, 
एवं योगिनी की जानू-मुद्रा से अंकित शिला कौ देखने से इसका वृत्तान्त आन भी 
स्मरणहो जाता है ( १.३३५ ) । 

भटवार, उक्कषं के एक मंध्ीकानाम दहै जिसे बन्दी बनाकर हषं देव ने 
कारागार भेज दिया ( ७.८९६ } | 

मक्यरकमटठ, एक मठ कानाम है ( ६.२४० ) 1७.२९८; ८.२४२६ । 

भह्रनडबला, एक सरोवर का नाम है जिसमे जयराज का शव फका 
गया ( ७.१०३८ } । 


मट्रोद्धट, एक विद्वान कानामहै जो राजा जयापीड के यहाँ सभापति 
था ओर प्रतिदिन एक लाख दीनार पाता था ( ४.४९५ } । 

अद्रायकाश, एकस्थानका नामदहै : ८.५०१। 

मद्रधर, एक कायस्य का नाम है जिसे तुङ्ध ने अपना सहायक नियुक्त 
किया ( ७.३८ ) । यह्‌ अपने आत्मीय लोगो काभीप्राणसलेने लगा (७.४४) । 
चै्रमासमेंतुङ्खने इसे प्रभुता प्रदान की थी ( ७.४५) । जव तंग्रामराज 
ने तुङ्ख के स्थान पर इसे प्रधान मंत्री वना दिया तत इसने देवमंदिरों क} 
दुटना आरम्भ किया (७.१०६) । भद्रेश्च योऽपि यच्चके विहारं सुकृतोज्ज्वलम्‌", 
{ ७.१२१ ) । इसका पुत्र ( ७.२२३ ) | । 

भष्पट, एक अआचायं का नाम है जिसने भप्पटेश्वर शिव की स्थापना की 
{ ४.२१४ ) । | 
भप्पटे्वर, एक शिव का नाम है ( ४.२१४ ) । 

१. भरत, नाट्यशस्र के प्रसिद्ध खेखक कानाम है ( ४.४२२)1 

२. भरतः श्रीराम दाशरथी के अनुज का नाम है : ( ८.३३७३ } | 

मरतसेतु, एक स्थान का नाम है ( ७.१३३३ ) 1 

मरद्राज, एक प्राचीन महि का नाम है ( ७.१२८२ ) | 

भततेरक्छप्रपा, एक स्थान का नाम है जहाँ रिष्हण ने अपनी पत्नीके नाम 
पर एक विहार बनवाया ( ८.२४१० ) । 

मलह्वर, एक कवि का नाम है जो शङ्कुरवर्मा द्वारा गुणीजनों की उपेक्षा 
के कारण छोटै-मोटे धन्धों से जीविका चराता था ( ५.२०४ } । 

भव-- शिव ( ७.२०१ } । 

भवक-इसके पुत्र, विजय, को पराजित करके राजा सुस्सरु ने कल्याण- 


भवच्छेद | ( ११५ ) [भासं 
परस्थित ठसक सव प्रासादो को जलवा दिया ( ८.१२६३ ) । इसका लघु 
भ्राता विजय के भयस सुस्सल की शरणमे आ गया परन्तु स॒स्सल ने उसे कैद 
करके कारगारमे डाल दिया ( ८.१२६५ )। ८.२३५० | 

भबच्छद्‌; एक ग्राम का नाम है जिसे जयेन््र-पुत्र वेद्ध ने बसाया 
थ्‌। ( ३.२८१ ) । 

भवभूति; एक कवि का नाम है ( ४.१४४ ) 

भबस्वामी) राजा मूक्तापीडके प्रधान धत्रीकानाम है जिससे राजा ने 
समयानुकदुल कत्तव्य पुछा ( ७.१४३१ । 

भागः देवमुख कायस्थ के पृत्र चनद्रमुख के एक पुत्र का नाम है (७.११६ )1 

सागरतः, एक संप्रदायका नाम है ( ७.२५४ ) । | 

१. मागिक, एक खश प्रधान का नाम है ( ८.१६९५ ) । इसके निवेध 
के कारण सूज्जिने विपक्षका आश्वय ग्रहण करने का विचार व्याग दिया 
( ८.१६७१ ) 1 इने भिक्षाचर के साथ विश्वासघात किया ( .१६९३ ) | 

२. भागिक), राजा सुस्सल के एक वीर संनिक का नाम है ( ८.१०९० ) | 
यह्‌ प्रज्जि का भतीजा था भौर सुस्सल ने इसे मण्डलेश्वर बना दिया 
( ८.१२२८ ) । ८.१६२३०, १६५४ ( जब पुज्जि ने भिक्षाचर के पास जाने 
की इच्छा की तब इसने उत्ते रोक दिया ), १८९१४, १९२२ (सुज्जिने इसकी 
पुश का हूरण करके खोठनकोदे दिया, 

म!गीरथी = गङ्खा : ४५१५ । 

मङ्किल, एक प्रदेश का नाम है ( ७.४९८ } । ८.९२९, ३१३० । 

द्रपद = एक मास : २.१८; ८.१००७। 

मारत = महाभारत युद्ध : १.४९; ७.१७२८ । देखिये महाभारत भी । 

भारतम्‌ = महाभारत नामक महाकाव्य : १.४९ । 

भारतस्तवराज, एक स्तोत्र कानामदहै (८.१०६ ) | 

भावुक; एक वंश-प्रवतंक का नाम है जिसके कु मे बिडाकरु का पृत्र नील 
उत्पन्न हमा था ( ८.१०८५ ) । "मावुकान्वयभरुषणमु", ( ८.१३२५ } । 

भासः, सुज्जि के एक सेवक कानामदहै जो लोक्पूण्य से भागकर अवन्ति 
पुरके राजाके पास आ गया (८.१४२९)। चिक्किने इसे बन्दी बनाने का 
निश्चय करिया ( ८.१४७४ ) । इसे मुक्त कराने के ल्यि राजा सहदेव ने पश्च- 
चन्द्र ओर सुज्जि को भेजा ( ८.१४७८ ) । टिक्क के भाग जने का समाचार 
सुनकर यह्‌ उसके अनुचरे का वध करता हृ सुज्जि के पास जाया 
{ ८.१४८० ) । राजा सहदेव ने इसे सेरी प्रान्त का प्रमुख अधिकारी बनाया 


भिःखराज 1 ( ११६ )  [ भिक्षाचर 


( ८.१४८२ ) । इसने मां से दस्मुओं को मार भगाया ( ८.१५०९ ) । इसने 
युद्ध किया ( ८.२८ ३४ ) । | 

भिःखराज, कुरुराज के चचेरे भाईका नाम है जिसने कोष्टेदवर पर 
प्रहार किया ( ८.२३११५ )। 

सिक्षाचर ( वहुधा भिष्ु ही ), दष॑पत्र भोज की मरणोपरान्त उत्पन्न 
सन्तान कानामदहै जो विभवमती ने गभं से उत्पच्च हा (८.१७ ) । कादमीर 
पर आक्रमण के उद्देरय से संघवद्ध पच राजाओंमेंसे तीन सहायता के भ्ये 
दसके पास आये ( ०८.५४१ ) । जव विद्रोहियों को सेना के साथ यहु नागे दढा 
तवे इसका सेनापति दयंक मर गया ( ८.५५० } । दयक की मुल्यु कै कारणं 
यह्‌ कुचं भी कर पाने मे असमथं हौ गया ( =.५५१ ) । सुस्सर ने इसे वल्ला- 
पुर से बुरुवाया ( ८.६२२ ) । विजय ने विषलाटाके मागंसे इसे अपने पास 
बुखा छिया ( ०८.६०४ ) । मल्छकोष्ठ ने इसे बुकाने के लिये संनिकों कौ विषः 
खटा भेजा (०८.६९७) । तिरक ने इसके आने कै ल्यि पवेतीयं मागं से प्रवन्ध 
कर दिया ( ८.७०१ } 1 राजा सुस्सल ने इसकी चर्व पर्‌ रोक लगा दी 
( ८.७०५ ) । इसके आगमन का समाचार ज्यो-ज्यों प्रवल होने ठगा व्यौँ-व्यों 
सुस्सल की चिन्ता में द्धि होने र्गी (८.७१९१)) यहु मयग्राम पहुंचा 
( ८.७२९ ) । <.७४४, ७७८ ( विजय इसका सेनापति था ) । 
जनकसिह ने इसके साथ अपनी भतीजी का विवाह करनेकी वात पक्कीकी 
( ८७९१ ) । राजा सुस्सर कै अनेक वीर दससे आकर मिटने लगे 
(७.७९२, ७९२) । लोगों की यह्‌ धारणा बन गई कि सुस्सल के चले जाने पर 
यह्‌ सम्पूणं धरती को स्वणंमयी बना देगा (च.७९६ }) । (क्व च्छा त्यागिता 
भिक्षोः कुतो वा तस्य संपदः, ( ०८.७९७ }) । “भिक्षुपक्षजये रोको हृष्यच्चासीद्धि- 
य॒ ङ्कलः', ( ८.७९९ ) । भिक्षोमेल्ककोष्ाद राप्तः कृतगतागतैः', (८.८३९) 1 
सुस्सर के राजधानी छोड देने के बाद जब राजाके रूपमे यह्‌ नगरमे आया 
तो इसको सम्म देखकर इसके शत्रु भी संक द्ष्टि से इसे देखने रगे (८.८५३) | 
इसके राजा होते ही डामरगण यहु प्रचार करते रगे कि यह्‌ कोई अवतारी 
पूरुष है (८.८५८) । विम्ब के स्वईधिकारी होने से यह्‌ नाममात्र का राजा रह्‌ 
ग (=.८६२) । राजा होते ही यह भोगविरास मे फंसकर वावला हो गया 
(८.८६७) । इसके राज्य में पुराने दीनारो का प्रचखन बन्द कर दिया गया अतः 
अव पुराने १०० दीनार के बदले ८० दीनारही भिक्तेयेः ( ८.८८३ )। 
सुस्सेरु के आक्रमण को विफल करने के च्य सेनापति चिम्बको भेज देने के 
साद यह्‌ निर्कुण हौकर हर प्रकार की मूखंताये करने खगा (८.८८ } । 
इसने प्रयाग के भाजि ओर अपने विद्रोही सारथि को कंद करना चाहुः किन्तु 


भिष्वाचर ] | ( ११७ ) [ भिक्षाचर 


वह्‌ सुस्सर के पास भागगया ( ८.९११ ) । पराजित होने के बाद इसका 
सेनापति, विस्व, इसे छोडकर राजा सृुस्सल से मि गया ( ८.९२७ ) । यह्‌ 
पृथ्दीह॒र तथा काण्डिलित्र कै एक वीर योद्धा को केकर उन रोगों को परास्त 
करने निकला जो जनकसिह जसे राजद्रोहियों का संदेश केकर स॒स्सक के पास 
गये थे (८.९३० } । नाग कौ भीषण स्थिति का संमाचार मिरते ही यहु 
एुथ्वीह्र को साथ लेकर राजधानी लौट आया ( ०८.९३३ ) 1 यह तथा पृथ्वी- 
हर पराजित जनकसिह का पीठा करते के ल्ि उद्यत हुये ( ८.९३ ) । 
जनकसिह के अश्वारोही इससे भिर गये ( ८.९४१ ) । इसने जनकसिह्‌ के भाई 
 तिखकरसिह्‌ के पृच्र को जनर्कसिह्‌ के स्थान पर नियुक्त करके उसे विपक्षियों का 
घर गिराने का अधिकार दिया ( ८.९४२, ९४३ } सुस्सक के राजधानी में 
प्रवेश करते ही यह्‌ भाग कर वन्यो के साथ क्षिप्तिका नदीके तट पर चला 
गया ( ८.९५१५ ) । राजा सुस्सल ने इसके सम्पकं मे आई किसीभी वस्तुको 


सहन नहीं किया भौर इसलिये उसने उस सहासन तक के टुकड़े कर दिये जिस- 
पर्‌ पहु वता था (८.९६२) । यहु राज्य -ध्रष् हकर अपने सुहृद के पास रहने 
लगा जह सोमपा के दान-मानमसे इसका उत्साहुन्यों कास्यों हो गया 
( ८.९६४ ) । इसने विम्ब की अनुपस्थिति मे उसकी पत्नी को अपने पास रख 
लिया था ( ८.९६६ ) । शूरपुरे वटु के पृत्र मल्छ को पराजित करकं 
पृथ्वीहर इसे शुरणपुर लाया मौर अपनी सत्ता स्थापित केरने के ल्थि वीं रहने 
र्गा ( ८,९६८ ) । विजयेश्वर से जव हषंमित्र पृथ्वीहूर द्वारा पराजित होकर 
अवच्तिपुर चला गया तब शीघ्रही सेना ने विजयक्षेत्र के भयभीत लोगोंको 
चारों ओर से घेर ख्या ( ८.९७३ } । पण्ये शुषटद्रादष्यां नभक्षः कृकृतं 
मह॒त्‌ । तद्धिश्रुः छतवानाज्यलक्ष्म्या भाग्येश्च तत्यजे ।), ( ८.९९३ } | यहं 
विजयघेत्र आया ओर वहम नागेश्वर पर अधिकार करके भीषण यातनायं भोगीं 
( ८.९९९ ) । (सर्ववीराग्रणीभिक्षुः, (८ ०.१०१२ } 1 "भसिध्ुपृथ्वीहुरादिभिः", 
( ८.१०१३ ) । इसका ओर पृथ्वीहुर का युद्ध बहुत दिनों तक चला (८.१०१ ५) 
दरो नान्यौ भिक्षाचरात्ववचित्‌, ( ८.१०१७ )। शभिक्षाचरगजन्द्रण, 
( ८.१०१९ ) । पृथ्वीहुर प्रत्येक रावि को इसके ह्वार पर बैठकर जागरण किया 
करता था (८,१०२० ) 1 "भिधु्ंहाभटः', (= १०२१) । इसके उक्करष्ट 
पौरष को देखकर डामरगण संक हो उठे ( ८.१०२८ ) । इसकी सेना को 
राजा सुस्सठ ने पराजित कर दिया ( ८.१०३७ ) । यह्‌ ओर पृथ्नीहर भागकर 
पुष्याणनाड चले गये ( ८.१०३८ ) । मलव्छकोष्ठ के बुलाने प्र॒ यह्‌ आर 
पुथ्वीहर शुरपुर के मागं से आकर पूनः एकत्र हुए (८.१०५१ ) 1 इसने 


न्न 


भिक्षाचर | ( ११८ ) [ भिक्षाचर 


क्षिप्तिका नदी के तट पर सेना का पड़ाव डाला (८.१०५५ ) । सुस्सल की 
सेना को पराजित करने के बाढ पुथ्वीहुर इसके साथ राज्य पर अधिकार करने 
के छ्य नगर के किनारे आ पहुंचा ( ८.१०७५ ) ! कादमीरक, णोभकं, तथा 
काकवंशज अनेक वीर इसके पक्ष मे सम्मिल्ति हौ गये ( ८.१०७९ ) । गोप 
पवेत पर चे हुये इसके सैनिक शत्रुओं से धिर गये (*.११०४) । यह्‌ अपने धिरे 
सेनिकों की रक्षा के य्यि अद्वारोषियों के ताथ गोपपर्वत की ओर चला 
( ८.११०५. ) । परस्पर युद्ध में इसने यर राजा सुस्सल ने एक दूसरे की 
स्थिति क समञ्च लिया ( ८.१११५ } । इसे साथ चेकर पृथ्वीहुर अपने घरं 
चटा आया ( ८.११२४ ) । यशोराज, राजा सुस्सर के पक्ष को छोडकर, 
इससे आकर मिरु गया (८.११५१) । ८-११५८ । "भिन्नो सज्ये समर्थोऽयं दात्‌ 
हन्तः ततश्च नः 1 भीत्या तंडमिररेव स॒घातित इति श्रुतिः ।1", (८.११६२) । 
“भिश्युपक्षोपजीविनाम्‌', ( ८-११६१५ ) 1 राजा सुस्सल ने उत्पक से इसका गौर 
टिक का वध करनेके व्यि कहा (८.१२४८)। ८.१२६१, १२६२, १२६४ 
( भिक्षाचरो नष्ाश्रयो ), १२६८ (भिक्षाचयेः` `" `शक्तिक्षयगुपागताः ), 
१२६९. १३०६ ( इसके एक गुप्तचर का नाम वाडौत्स सृख्राज था), १३६३, 
१३६५, १३८३ ( सुस्सङ की मत्य के वाद सहदेव के राजा होते ही यह 
नगरोंमें प्रवेश करने के यि आया), १३९५ ( भिश्रुसंनिकाः ), १३९७, 
१४३८, १४३९, १४४५ ( उामरो ने इसका नाम 'हिमराज' रक्वा ), १४८४६, 
१४६३ ( इसने मानवता कै ओौचित्य का परित्याग करके राजा सुस्सछके कटे 
मुण्ड को राजपुरी भेजा), १४८८ ( यह्‌ विजयेश्वर में डामसों को संघटित कर 
आक्रमण के अवसर की प्रतीक्षा करने र्गा), १४८९, १४९६, १५१३ ( यह्‌ 
सुज्जि का आक्रमण होते ही शूरपुर भाग आया), १५१७, १५२१ (इसने 
सहदेव के साथ युद्ध मे अपनी पराजय को मान लिया), १५२२ (भेक्वे वदे), 
१५२५ ( देशान्तयोन्मुखो भिघ्चुराषाढे ), १५८७ ( यह्‌ कोष्ठकादि के बान 
पर पुनः कार्मीर खौटा), १९५१ (च्येष्ठपालने सुञ्जिको इसके पक्षमें 
मिलाया ), १६५२, १९६५४, १६६२ ( यहु विषकलटा आया ), १६६ 
१६७० ( सुञ्जि इससे मिलने कै किए जालन्धर आथा), १६७४ 
( व॑ग्नाख मास मे सेनापति उदय ने इससे युद्ध आरम्भ कर दिया), १६७५, 
१६७८, १६८२ ( इसे मुक्त कराने के उद्देरय से कोष्टेद्वर ओर च्रिल्छक ने 
राजा जयसिंह का प्रस्ताव मान च्या), १६८७ (कोष्ठेदवर कौ मृखंता से 
इसका विनाश निकट आ मया), १६८८ १६९३, १६९५ ( टिक्क ओर 
लक्ष्मक प्रतीहार में हई भिवता को देललकरः इसने अपना ओौर कोष्छेदवर आदि 
का विनाश समीप देखा ) १६९७, १६९९ (देद्गपाल ने कु घातको को 


भिष्चु ( ११६ )  [ भीमगप्र 


दसका वध करने का आदेश दिया), १७०२ ( खशस्ेग प्रतीहार कै पास 
एकत्र होकर इसका अन्त कर देने की थोजना पर विचार करने कगे }, १७०५, 
१७०७, १७१३ ( इसने युद्ध के ल्यि शस उठाया ), १७१५, १७१७ ( बद्धः 
पलायमानोऽत्र सोऽयं भिश्चुरिति ), १७१८, १७२२, १७३६ ८ भिक्षुराजोपजी- 
विनास्‌ ), १७४० ( घातको को युद्ध छेडने के च्य उत्सुक देखकर भी यह पासा 
खेलकर मन बहुला रहा था ) १७५०, १७५२ ( रुरोधंकः शरासारैर्गाभिको 
भिष्युसंधितः ), १७५५, १७५६ ( एकं संनिक शृ हाथ में लेकर इसकी ओर 
दौड़ा ), १७५७ ( इसने आकमण करने वाछे संनिकका शुरु छीन च्य), 
१७६२ ( भिक्षाचरमरगेन््रस्य भजञ्जतः शरपञ्जरान्‌ ), १७९४ ({ यहु आहूत 
होकर भूमि पर गिर पडा). १७६७ ( महाकुलीनः सहितो हतो भिक्षुरशोभत । 
वजावभुग्नः शिखरी पुष्पितंरिव पादपः), १७६८ ( राजा जयसिंह मृत 
भिक्षाचर के समक्ष मान या अपमान का कोई मी पद नहीं प्राप्त करसक्ाथा ) 
१७७२ ( इसके मर जने पर भी खशोने इस पर प्रहार किया), १७५७५ 
( खौकिक संवत्‌ ४२०६ की ज्येष्ठ कृष्ण दशमी को तीस वषं नौ मास की 
अवस्था में दस्तकी म॒ल्यु हुई ), १७८३ ( इसके मुण्ड को देखकर राजा जयसिंह 
ने इसकं उच्च भाव तथा ओौदायेका स्मरण किया), १७९४ (जिस दिन 
इसको मृल्यु हई उसी दिन अन्य श्रओं ने राजधानी मे अत्यन्त दुःखद स्थिति 
उत्पन्न करदी ), १८२४ ( राजधानी लौटने पर जब जयसिंह से संनिकोने 
भिक्षाचर का मुण्ड दिखाकर पुरस्कार मगा तव उसने उन संनिकों की भत्संना 
करते हये उस मुण्ड का अग्नि-संस्कार कराया), १८५४, १८५६, १८५७, 
१९०५, २१५८ ( इसने सुज्ज पर अनेक आक्षेप किये थे), २२९७, २५०२ 
(भिक्षुमेल्लार्जुनस्त्वासीदेक एव त्रयस्त्वमी), २६२६, २८५७, २९७८, ३००५ 
२११४, ३२१५, २३३४०, २३४४६ २४४७ | 
 भिष्षु, बौद भिष्ुओंके ल्यि प्रयुक्त हृ दै: १.१८४, १८६; ३.९, 
९२। 

भिश्चुकीपारक; एक स्थान कानाम है (६.१९१ )। 

भिञज--"राजा भिज्जरे यत्सोऽभिमानी पितामहः", ( ८.११९० ) । 

भिन्ना; राजा मेघवाहन की पत्ती का नाम है ( ३.४६९४ ) 

भिश्चा; एक वेद्या का नाम है जो विरहधुजद्धी के नाम से विख्यात ओर 
गण नामक एक श्रद्र भिश्चुक के साथ रहती थी ( ७.१६३७ } : 

सीम; एक पाण्डव का नाम दहै ( ४.५२१; ८.२९११ } । 

भीमफेशव, एक देवता का नाम है (.६.१७८; ७.१०८० ) | 

भीमगुप्रः दिदहारानीके पौत्रका नाम है जिसे उसने नन्दगुप्तके बाद 


भीमतिका | ( १२० ) [ मुजग 


राजा बनाया ( ६.३१३ ) । ६.३२६. ३६० ( इसे बन्दी वनाया गया ), ३३२ 
( इसे कठोर यंत्रणा दी गई ) । ८.३४३८ | 

मीमतिका; एक ग्राम का नाम है (७.६) । 

भीमनायक) एक रक्ष पट्हुवादक का नाम है जिसे प्रसत्त हो कर हषं 
ने एक हाथी जर हाथिनी दी (७.१११६ ) । 

भोमशाहिः रानी दिदहाके नानाका नाम है ( ६.१७८ )। ७.१०८१ | 

भीमसेन, पूर्वं देशके एक राजाका नाम ( ५५१९ )। जव राजा 
जयापीड वेश वदल कर इसके दुगं मेँ आया तव इसने उसे व॑सेही वन्दी बना 
ल्या जसे अजगर-रूपी नहूषने पूवक में भीम ( पाण्डव ) वने वन्दी वना 
क्फ था (४५.५२१) | 

 मीमस्वामी; एक गणेश का नाम है ( ३.३५२ ) 

भीोसाकर, इन्धाकरके पताका नाम (८.१८१८ )}। 

भीमादेवः एक व्यक्ति कानाम है जिसके घर हषं को पहुचाने के सम्बन्ध 
मे प्राग ने पराम किया था (७.१६२६ ) । यह्‌ उच्चर के पक्षपातिों 
म॑सेथा ( ७.१६२७ )। यह्‌ एक प्रमुख डामर था जो राजा उच्चर के व्यव- 
हरसे कु हौ गया (८.२१ ) । यह्‌ जनकचन्द्र के दलसे युद्ध करने खगा 
(८.२८) ) युद्ध में इसके एक अनुचर, काट्पाश के पुत्र अर्जुन, ने जनक- 
चन्द्र का अंग चिन्न-भिच्व कर दिया ( ८.२९ ) । यह जनकचन्ध का वध्‌ करने 
के ल्य हाथमे तलवार केकर उसकी ओर दौड़ा (८.३१) जनकचन््र क्रा 
वध तथा गम्ग जौर सहं को आहत करके यह उस स्थान से भाग गया 
{ ८.३७ ) । “साजा उच्यट इसकी दो कल्याणकारी शिक्षाओं को संदा स्मरण 
रखता था । एक शिक्षा के अनुसार वह्‌ सोककलट्याण कै निमित्त सवेरे ही 
महक से निकर पडता ओर संध्या समयं सूर्यास्त तक राज्य कौ स्थित्ति का 
निरीक्षण करता रहता था 1 दूसपती शिक्षा के अनुसार वहु, यदि अर्धराचि के 
समयी शध्रुकौ किसी कृय॑वाही के सम्बन्ध में सुनता तो, तत्कार उसका 
दमन करने के ल्यि चर पड़ता था ।' ( ८.४५-४७ ) इसने दरदो के साथ 
मिख कर कुचक्र आरम्भ क्रिया (८.२०९)) 

भीमादेवी, एक स्थान कानास है जह सन्थिरति ने अनेकं सट-मन्दिसों 
का निमणि कराया ( २.१३५ )। 

अ्ुःखार = तुःार ( देखिये वस्था } । 

भुजंग, एक सामन्त का नामदहजो राजासंग्रासराजको तंगकरने ठगा 
{ ७.९१ ) । 


यह | ( १२१ ) [ भूतिकलश 


युष्र, जल्ह के छोटे भराता ओौर राजा जयसिह के एक मंत्री का नाम है 
{ ८.२४२९ )। 


ुद्पुर, एक नगर का नाम है जिसे जल्हके छोटे भाई, शुद्र, ने बाया था 
{ ७.२४२१ }) । 


सष्रराष्ट, एक स्थान का नाम है : ८.२८८७ । 

भूष्रेश्वर, एक शिव का नाम है जिसे भृ ने स्थापित किया (८.२४३२) । 

सुय्य पाककी-वाहक कुय्य के पुत्र का नाम दहै (६.१६४ )। यह सदा- ` 
चारी पुरुष था ( ६.२९द६ ) । दिहाने इसे विष देकर मरवा डाला (६.३२२) । ` 
दिहा ने इसके स्थान पर वेलावित्त देवकलश की नियुक्ति कर दी ( ६.३२४ ) | 

मुबनचन्द्र त्रिगतंराज पथिवीचन्द्रके पुत्रकानाम है ( ६.१४५ )। 

सुप्रनमती, नील्पुर के राजा की्तिराजकी पुत्री का नाम है जिससे राजा 
कलश का त्रिवाह्‌ हुमा ( ७.५८२ ) । राजपुत्र हषं के सम्बन्ध मेँ राजा कलश 
से जो शतं निशित हुई उसकी यह मध्यस्थ वनी ( ७.६८० } । 

ुबनराजः विग्रहराज के पौत्र एवं क्षितिराज के पुत्र कानाम दहै जिसने 
पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया ( ७.२५२ ) । यह्‌ रोहूरका राजा था जिसे 
राजा कलश ने कन्दपेदेव के द्वारा निर्वासित करा दिया (७.५८१ ) । इसने 
पूनः खोहर प्रान्त पर अधिकार करने का उद्योग आरम्भ किया (७.९६५) । 

सुबलाभ्युदय, एक महाकाव्य का नाम है जिसकी शद्कुक ने रचना की 
{ 2४.७०५ ) । - 

भू = प्रथिवी : १.५८ । | 

मृक्रीरवारिका, एक प्राम का नाम है जहाँ गोपादित्य ते रृशरुनभश्चको 
को भेजा ( १.२३४२ ) 1 

भूतवलि, एक प्रकार की वलि कानामहै( ३.७ )। 

भूतभ, भूतेश्वर का ही एक दूसरा नाम है ( २.१६९ ) । 

भूतभावन = शिव : २१५३ । 

भूतमिश्च, एक कायस्थ का नाम है जिक्षने हृं के साथ विश्वाप्तवात किया 
{ ७.१६९५ ) । उच्चल ने दसको अपमानित किया ( ८.९४ ) । यह्‌ भिश्षाचर 
के निकट रहने ठगा ( ८.८६५ ) । देखिये भूत्तिभिश्च भी 

भूतिः गौरीप्यर के मन्दिर के एक हारपाल का नाम है ( ७.२०७ } । 

भूतिक्रलश; राजकल्ण के साथी, एक अन्य मत्रीकानामहै जो परास्त 
ह्यकर अपने पुत्र, राजक, के साथ शुरमठ भाग गया (७.२६) यह्‌ पुनः 
कादमीर लौर आया ( ७.२९ ) । जव इसने तुद्ध को हत्या का षड्यन्त्र रचना 
आरम्भ किया तव तुङ्क ने इसे पुनः निर्वासित करा दिया ( ७.३१ ) । 
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भूतिभिश्च; एक कायस्थ का नाम द जिसने, कुछ इतिहासकारो के अनुसार, 
सुद्र भिघयुक को इल्लाराज कं पास पहुंचाया ( ७.१६९५ ) । देखिये भूतिश्च | 

मूतैश, हरमुख पंत पर स्थित एक शिवतीथं का नाम है ( १.१०७ }) । 
राजा जके ने नन्दिके मे इनके मन्दिर का निर्माण कराया ( १.१४८ ) । 
९१.३४७ । राजा सन्धिमति इनका दशन करने कँ पश्च] तु ही राज्यकार्यं 
जार्म्म करता था (२.१२३ )। ५.४६, ५२। देखिये भूतेश्वर भी | 

मूतेन्धर = शिव : १,३४७; २.१६९; ५ १८९; ५.४०, ४८, ५८५; 
७.९०६; ०८.११०, २७५६, ३३५६ । | 
 भुपादित्य = गोपादित्य ( =.३४१९ ) | 

भूपालः सौमपालके पुत्रे का नाम हे ( ८.२२१५ )। इसका राजा 
जयसिह्‌ की पत्री, मेनिला ‹ से विवाह्‌ हुआ ( ८.३३९४ )1 

भूभट--इसने शम्भरुवर्धन को बन्दी बनाकर चक्रवर्मा के सम्मुख उपस्थित 
किया ( ५.३४८ ) । मंत्रि परव गुप ने राजा बनने के उद्योग मे इससे मित्रता 
का ( ५.४१२ ) । इसने श्व॑ट आदि संवि तते सन्धिकर टी (५.४२३)। 
यह्‌ मन्त्री हजा ( ६.११५ ) । पवंगुप्तने इसके साथ अपनी एक कन्था का 
विवाह किय था ( ६.२११) 1 | 

भजे = भोजपव, जिसका लिखिते के छथि कागज के ल्प प प्रयोग ह्येता 
था ( ७.५०८; =.१०० ॥ 

भेडः एक पर्वत का नाम है ( १.३५ ) 

मेडर, मल्वराज्व के अन्तगत एक अग्रहार का नाम है जिसे वालादिल ने 
ब्राह्म को दान किया ( ३२.४८१ 1 

भैरव, एक शिव का नाम द : ५.५५, ५८; ७.१६०, २७९ । 

मोगदेव, एक चाण्डाल का नाम हे जिसने राजा सुस्सल पर कटार से 
रहार किया ( ०८.५२६ ) । राजा सुस्सल के सैनिको नै द्सका वध कर दिया 
( ८.९२९२९ ) | 

भोगसेन, एक विपन्न व्यक्ति का नाम है जिसे प्रसन्न होकर उच्चर ने 
अपने समीप रहने का अधिकारी बना दिया (८.१८१ ) । राजा सोमपालने 
इस विद्रोषी को अपने द्वाराघीश कै पद्‌ से हटा दिया (०८.२९३ ) ¦ सडुने 
इसको पिक्कारा ( ०.२९८ ) । इसने सुस्सल पर भेद नीति के प्रयोग के 
सम्बन्ध मं कुछ गुप्त बाते बताने की इच्छा करते हये कहा कि सह की वात भी 
टालने योग्य नहीं है ( ८.३०० ) । जव छुट ने राजा उच्च पर तल्वार से 
वार क्यातो यह्‌ भी वहं उपस्थित था ( ५८.३२० } । ०८.३२१ । जब उच्वल 
कावध हो जने पर उसका शूरट नामक सेवकं शत्रुजों पर॒ ज्ञपटा तब इसने 
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उसे बाहर फक दिया ( ८.३३२ ) । इसने अपने भ्राता की मृत्यु का समाचार 
सुना ( ८.३५२ ) । यह्‌ अपने कुछ साथियों को केकर सुस्पल के पास आया 
( ८.३९३ ) । इसकी पत्नी, मल्क, को राजा सल्टुण ने चुपके से इसके साथ 
हने की अनुमति दे दी थी ( ८.४४५ ) ! 
१. भोज, राजा हपेके पूत्रका नामदहै जिते वंश-रक्षा की ष्टि से 
मंत्रियों ने लोहर दुगमे भेजदेने का पलामशं दिया (७.१४५२ )। “जव 
सुस्सख कलशपुर को भस्म करने ही वाला था तो यह्‌ उससे युद्ध के चल्यि नगर 
से बाहर आया । इसका दुसरा नाम बुप्पा था ( ७.१५२५ ) 1" इससे परास्त 
होकर सुस्सक रणभूमि से भाग गया ( ७ १५३७ ) । सुस्सरु को परास्त करके 
यह्‌ शिविर मेँ वापस आया (७.१५३८ ) । राजधानी से अग्नि की लपे 
निकेती देख इसे अपने पिता की पराजय तथा राज्यके हाथसे निकल जाने 
का विश्वास हौ गया ( ७.१५६६ ) । यह्‌ लोहरं प्रान्त की ओर चल पद 
( ७.१५६८ ) । इसके चटे जाने के बाद इसफे ल्य व्यग्र हषं ने चम्पके को 
इसका पता ल्गानेके च्यिजानेकी आज्ञा दी ( ७.१५८७ )। यह हस्तिकणं 
पहुंचा ( ७.१६५० ) । इसकी मत्यु का समाचार सुनकर उच्चर को शान्ति 
मिरी ( ७.१६५९ ) । गुण नामक भिश्रुक ने प्रयाग को इसकी नृत्यु का समा- 
चार दिया ( ७.१६७० ) । दस्की पत्नी, विभवमती, ने इप्षकी मृत्यु के वाद 
इसका एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम भिक्षाचर रकव्खा गया (८,१६.१७) । 


जयराज ओर यशोराज भी इसी के पुत्र थे (८.१५१२)। 


२. भोज, सल्टण के पूत्रकानाम है (०.र४८९ ) । ८.२५३५, २५७६, 
२५८२. ( साद्हणिम्‌ ), २९०१ ( साल्हणि भोजम्‌ ), २६७० ( साद्हणिः ), 
२६८२, ९६०३ ( साल्टणि ). २६९३, २७०२, २७०३, २७१८ ( यह्‌ एक 
राजा के समान कार्यं करने र्गा ), २७२७, २७६५ ( इसके पास अनेक देशों 
के सामन्त एकत्र हुये ), २७६८ ( साल्ट्णिः ), २७९६९ ( राजवदन इससे 
भिका ), २७७४ ( इसकी बात सुन कर राजवदन आने वाटी सेना की उपेक्षा 
करते हुये दरदराजकी ओर जा मिला), २७८१ ( वि्सीह्‌ ने इसका समादर 
करके सेना को युद्ध के लिय भेजा ), २७८३ ( साल्हणिः ), २८५४ (साल्टणिः) 
२८६९; २८७४ ( साव्हणिम्‌ ), २८९२ ( इतने पलायन क्रिया }, २८९४ 
( धन्य आदि को इसके लौटने का विश्वास था), २८९५ ( इसे वापस कने के 
लिये अलद्कारचक्र स्वयं गया ), २९०६ ( इसके आगमन का समाचार ञं नि 
 विनाही राजवदन ने उदय तथा धन्य से सन्धि केरखी), २९०८, २९१६ 
( राजवदन इसे पुनः उकसाने रगा ), २९२३, २९३० (इसे राजा जर्यासहं 
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पक्ड्ने के ल्य प्रयत्नशील था), २९३२, २९३६ ( साह्हणिः ), २९३९, 
२९४३ ( यह्‌ -भाग गया ), २९४५, २९४६ ( इसने अलद्कारचक्र के साथ 
अ्मगलकारी युद्ध चेड दिया ). २९४७ ( युद्ध में इसके सामथ्यं ते इसका साथ 
नहीं दिया ), २९४९ ( यह भाग कर अपने देण आया सौर व्हा अलङ्कारचक्र 
के पुर्रोसे सन्धिकरने का प्रयास करने लगा), २९५३, २९५९, २९६४ 
( राजा जयसिंह ने वलहूर से इसका साथषछोड देने के ल्य कटा), २९७३ 
(जयसिह्‌ ते घन्य के पास संदेश भेजा कि यह्‌ नाग के बदले भोज को उसे दे देने 
को प्रस्तुत है ), २९७९ ( राजा जयसिंह इसे विना शतं ही सौँपने के चयि 
प्रस्तुत हो गया ), २९८१, २९८४, २९८त् ( इसके वदेम नाग को लेकर 
धन्य बलहर के पास आया ), २९८९ ( वलहूरने रसे देने के पहले नाग को 
मागा ), २९९४, ३००१ (इमे नागकेवधघकी वात्त का पता नहींट्गा), 
२०१२, ३०१५ ( इसे अन्तरंग लोगों पर भी विश्यास्र नहीं रहा ओौर बाहर 
निकलने पर राज जयिह्‌ का भय था ), ३०२९, २३०४७, ३०५३, २०५५; 
३०५७ ( छृत्रिम सरलता दिखाति हुये दसने राजा जयसिह से संधि करने की 
उत्सुकता प्रगट कौ ), ३०५९, ३०६० (दूत ने जाकर राजा जयसिंह कौ 
दसका मन्तव्य बताया), ३०८३ ( साल्हणिः ), ३०८८ ( इसकी सेनाम 
सहस्रां खश सम्मिटित हये ), ३०८९ ( सस्हणसूनु ), ३१११, २३११२, ३११२ 
( तरिट्टक ने अपने पुत्र को इसके पास भेजा ), ३११९ ( साल्टणेवंरे ), ३१ १७ 
३१२२ ( बलहर आदि इसे इसके निश्चय से विरत नहीं कर सके ), ३१२५ 
( यह्‌ धन्य ओर रिर्हण के पास पटहा ), ३१३४ ( इसने बलहर की सेना कौ 
अशि वठ्ने से रोका ), ३१३६, ३१४७ ( साल्हणिः ), ३१५४, ३१६६ ( अच्- 
एवं तं ट्वा श्रीखण्डोरिकखिताल्कम्‌ । कु ङ्कु माछेपिनं चते भोजोऽयमिति 
मेनिरे ), ३१७९ ( लौकिक वषं ४२२१ की ज्येष्ठ कृष्ण दशमी को तंतीस 
वर्पीय दस युवक को रजा जयसिह ने अपने वश मेँ कर छ्य), ३२२१ 
( इसने राज! जयसिह की प्रणस्ति की ), ३२४१ ( राजा जयसिंह इसे रइुदिवी 
के महर्मेंले गया), ३२४४, ३२४५, ३२४६, ३२५४, ३३२५ । 

द. भोज, कलशदेव के पृत्र का नाम है जिसे साथ लेकर भीमादेव दरदराज 
जगदूल कौ सहायता के ल्यि आया ( ८.२०९ ) 1 यहु अपनी भरमि पर्‌ सट 
आयां ( ८.२१२ )। हसे बन्दी वना लिया गया ( ०८.२१३ ) | 

४. भोज, एक राजा का नाम है जिसने थकिकियवंशौ एक राजकुमार का 
राज्य छीन लिया था, परन्तु शङ्कस्वर्मा नै उसे पुनः दौटा दिया (५.१५१) | 

५. भोजः, माक्वाधिपति का नाम दै जिसने कपषेश्वर मे एक कृण्ड 
वनवाया ( ७.१९० ) । इसने पापसूदन तीर्थं के पवित्र जल से मुखमाजंन एवं 
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स्नान करते की प्रतिज्ञा कर रक्खी थी (७.१९१)) भोज नरेन्श्च, 
( ७.२५९ } } ` | 

मोजक, टिक्क के एक सम्बन्धी कानासहै ( ८.१५१२) 

भोटः एक देण कं निवासियोंकानामदहे: १.३१२; ४५.१६८ 
भौम, एक असुर कानामहै( ३.५४) । 
म 

मगध, एक देश का नाम है (५४.२५९; ८.२९११ } | 

मगसेन्द्र = जरासन्ध, जिरका भीम (पाण्डव) नै वध क्था था 
( ८.२९११ ) | 

मघा, एक नक्षत्र का नाम है ( १.५६ ) 1 

महभ; नौनगर के एक डामर का नाम है जिसे सायलेकर पृथ्वीहूर कादमीर 
के सेनापति को पराजित करने कै ल्यि विजयक्षेत्र गणा ( ८.९६९ ) ए 
कापालिक की माति विजयक्षैत्र के अग्निकाण्ड के स्थान पर आया ओर युतकं 
की विपुर धनराशि पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुजा ( ८.९९५ ) } 

मङ्ख (मह्भुक); अलङ्कार के भ्राता, एक कवि, का नाम है : संधिविग्रहि- 
को मह्भकास्योऽरुकारसोदरः", ( ८.३३५४ ) 

म्ना, तद्ध की दुसरी पत्नी कानाम दह (७.१०) 

मङ्च्छ, एक व्यक्ति का नाभ हं जिसके घर पर राजदूत होकर राजपुरी 
जाने के पूवं शुभ मृहृतं की प्रतीक्षा में घम्मट स्काथा ( ७.१०१८ | 

मङ्लराजः किसी अन्य वश के राजाकानाम दहै जिसका पुत्र, तिल्‌ 
गर्गचन््र ओर सस्सल के युद्ध मे माय गया (०८.५१० । 1 

मञ्जरिकादेवी, वजादित्य की रानीकानाम है । इसकी श्रृत्यु के वाद 
दसका पुत्र पृथिन्यापीड काद्मीर का राजा हा ओर उसने केवल ४ वषं एक 
मास तक राज्य किया ( ४.३९९ ) । 

मठ, रहने के स्थान (सराय) का नाम ह: ११७०, १९५, ३३५; 
२.१३१५; ३.८, ४६०, ४७६ ( ब्रह्ममठ ); ४.५१२, ६९६; ५.२८, रय, 
२४५; ६.८७, ८८, ९९) १०४) ३००, ३०४, २०५, २०८}; ७.१२०. १४२; 
१४९, १८०, १८२, १८३, २१४, ६०८, ९६१, १६७८; ठ.र४३, २४६, 
२४७, ६७३, २४०१, २४०८, २४१९, २४२०, २४२१, २४२२, २४२३, 
२४२६, २४३१, २४३३, २४२४, ३४३९; २४४९; २९४४७; २३१६, ३२५०, 
२३५४, ३३५४, २२५६; २२६५९ । 

मडव; एक राज्य का नामदहै जहाँ तुञ्जीन के प्रभाव से तत्काठ बोये गये 





मणिधर | ( १२६ ) [ मद्नादिच्य, 


वीज से फल निकल अया (२.१५) ३२.४८१; ५.८४, ३०३, ४७; 
७.१२०७., १२२८, १२२९, १२४०, १३१७, १३२०; ८.४१, ७२३, ७५१, 
७१५२३, ९६८, १००३, १०३९, १०१५७, १०७७, १११६, ११४०, १५३९, 
२०६०. २०७६, २४३२ ( सडवग्राम }), २४९९, २७३६ । 

मणिधर दस्यँके राजाकानामदहै जो गर्गं से मिलने आया (*.६१४) । 

मणिपुर, एक स्थान का नाम है जहाँ एक नागकन्या ने मृत अर्जुन को 
पुनरूज्जीवित कर दिया था ( २.९४) 1 

मण्डलम्‌, राजतरङ्किणी मे प्रायः सवत्र कादमीर के चयि प्रयुक्त हभ 
है : १.४३ । 

मण्डलेश्वरः (चन्दरराज) हषं के मण्डलेदवर का नाम है जो उच्चर से युद्ध 
करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हा । यद्यपि उच्चर इसे मारना नहीं चाहता था 
तथापि जनकचन्द्र आदि डामरे तै इसकी हृत्या कर दी (७.१३७३-१३७५) । 
इसको स्वामिभ्ति की प्रशसा ( ७.१३७९-१३७९ ) । इसकी माता का नाम 
गज्जाथा जो इसको मृत्यु के वाद चितामें जलकर मर गई ( ७.१३८० )। 

मतद्ध, परम कृपण सिन्धु के पृत्रकानामरहै जिसे राजा सग्रामराज ने 
कोश्वृद्धि कं काथं पर नियुक्त किया ( ७.११० ) | 

सथुः एक नगर कानामदह : १.५९; ४.५१३ ( यर्हाके राजाका नाम 
प्रमोद था) | 

मदन) राजा अनन्तदेव ओर उनके पुत्र क्कश में वर उत्पनच्च करनेवाले 
एक व्यक्ति का नाम है (७.३०२, ५६७} । यह कम्पनाधिपति बना (७.५७९) । 
इसने हषं के अधीन भी कायं किथा ( ७.८८७, ९२३ ) । इसने कहीं से पर्माण्डि 
कौ पत्नी चन्दला का एक चिच प्राप्त कर ख्या ओर उक्षका प्रतीहार वनकर 
हष से धनादि केने ठगा ( ७.११२५ } । इसकं कथ।-प्रसङ्ख से धृतं विटं की 
निरज्जता का आमास मिख्ता है ( ७.११२७ )। राजा हषं ने इसे किसी 
समथ सनापति वनाया था परन्तु इसने हषं की आलोचना आरम्भ की 
( ७.१२०५ ) । रानी सूर्यमती का शाप इस पर क्गा ( ७.१२११ } 1 

मदनपाल, सहजनपार के श्राता गौर संग्रामपार के चाचाकानामदहै जो 
संग्रामपार का राज्य छीनने का प्रयास करते र्गा ( ७.५२३४ ) । इसने काला- 
न्तर मेँ पुनः राजपुरी के राजा पर आक्रमण किया ({ ७.५७४ } । बप्पट ने इसे 
परास्त करके बन्दी बना लिया ( ५७.५७५ ) । 

मदनराज, सिद्धराज के पुत्र कानाम है ( ७.२६३))। 

मदनादित्य, सूय्या के एक वंशज का नाम है ( ६.१३३ ) । 


मद्रमण्डल ] ( १२७ ) [ मन्दुराचक्रवर्ती 


म द्रमण्डल, एक देश का नाम है जहाँंकं रोगों मे विधाताने मानो त्याग 
कीभावनाकीश्रष्टिही नहींकी (८.१५३१) | 

१- मधु, एक प्राचीन असुर का नामदहै जिसका विष्णुने वध किया 

( १.२६२ ) । | 

२. मधु, कुमारिय कं पितामह कानामहै (८.१७५१) 

मधघुभद्र, एक दरद सेनापति (? ) कानाम ह (८.२८६८ }) | 

मधुमती; एक नदी का नाम : १.३७; ७.११७९.११९४; ८.२४९२, 
२५५०९, २७५९, २८८३ | 

मधुमास = वसन्त ऋतु : ८.२८८६ | 

१. मधु राबर्ट अद्वसेना के सेनापति का नाम है जिसने विजयमल्छ तथा 
उत्कषं के आपसी क्लगड़ में मध्यस्थता की ( ७.७६९६ ) । 

२. मधुरावट्र, घन्य के पृत्रकानाम है जिसको घन्यकी मृत्यु के पर्चातु 
राजा जयसिंह ने धन्यके ही स्थान पर नियुक्ति की ( ८.३३२७ ) 

मधुसूदन = श्रीकृष्ण : १.७१; २३.२६३ (मात्शुप्त ने इनके मंदिर की 
स्थापना की }। 

मध्यदेश, एक देश का नाम रहै ( ६.३०० ) । 

मध्यमटठ, एक मठ कानाम है जहाँ ब्राह्मण निवास करते यथे (१.२००) । 

मनीमुष; एक स्थान का नामदहै : ८.१०११, ११३३ । 

मनु; आदिपुरुष का नाम है (४.६४१)। मनोरिव मनस्विनः", 
{ ८.१६० ) 1 
मनुजेश्वर, प्रृथ्वीहर डामरके भ्राताकानाम है (८.१०६० )। इसने 
भिश्नु का साथ छोड दिया ( ८.१५२१ ) | ८.१५२४, १५९४ थ्वीहुरानुजः), 
१९८८, २०८१ (इसका वध )।! 

१. मनोरथ, राजा जयापीड के य्ह रहनेवाटे एक कवि का नाम 
( ४.४९७ } । देखिये अगला शब्दे भी । 

२. मनोरथ, राजा रुलितापीड के एक मन्त्री क( नाम है जिसने राजा को 
कुमागं पर चरूते देखकर राज्यकायं मे हस्तक्षेप करना छोड दिया (४.६७१) 

३. मनोरथ, गण नामक भिक्षुक के एक विदवस्त ब्राह्मण भितवरकानाम 
दै ( ७.१६९१ ) । 

मन्दर, एक पवंत ( मन्दराचर ) का नाम: ७.१४२द; ८.२७४४, 
२८३२ । 

मन्दाग्नि, एक रोग का नाम है ( ७.११४) । 

मन्दुरा चक्रवती, राजा सुस्सरु कै एक घोडे का नाम है : ८.१२८५ । 


मन्देह्‌ | ( १२८ )  [ मरिच 
मन्देह, एक राक्षस का नाम है ( ५.५३ ) । | 

६. सम्म-- मात्रगुप्त ने मधुसूदन के मन्दिरकौी सेवा-पूजा के चयि जो ग्राम 
दिये थे उन्हं इसने अपने मन्दिर के ज्यिके ज्या ( ३.२६६ ) । यह राजा 
चिप्पट जयापीड का मामा था ( ४.६७९ ) । इसने मम्लस्वानी की स्थापना की 
( ४.६९८-६९९ } । अजितापीड की मृत्युके वाद्‌ अन्य भ्राता कै साथ 
यह्‌ २६ वषं तक शासन करता रहा ( ४.७०४ } । उत्पल कै साथ इसके युद्ध 
मे दृसकरे पुत्र यशोवर्माने अतर पराक्रम प्रगट किया ( ४.७०६ ) । इसने 
अजितापीड को रान्यच्युत करके द्वितीय संग्रामपीडके पुत्र अनङ्खुपीड को राजा 
बनाया ( ४.७०७ ) । इसके उत्कर्षं को देखकर इसके भ्राता. उत्पर, का पुत्र 
सुखवमां इससे ईर्ष्य करने र्गा ( ४.७०८ } | । 

°` मस्म; एक अन्वगायक कानाम है जिसे व्योमशिव ने अपने पास रख 
लिया ( ७.२९९ } । 

मर्मक्त; राजा सुस्सल के किसी प्रमुख मन्त्री के एकं भृत्य कानामहै 
जिसका तिलकसिह ने वध कर दिया ( ५८.७८३ ) | 

मम्मनिका; राजा कलश की सात रानिणों से सेएकका नाम ठै जो अन्य 
रानिरयो के साथ करुण की मृत्यु के बाद सती हो गई ( ७.७२४) । 

 मम्मस्वामी, एक देवता का नाम है ( ४.६९९ ) ! 

६. मम्मा, एकस्रीकानाम है जिसके गर्भं त्त वप्पिय द्वारा उत्पन्न पुत्र 
सं्रामपीड (प्रथम) केवर सात दिन केल्ि कादमीर का राजा हुआ 
( `, ४०० ) | 

२. मस्माः एक वेद्या का नाम है, जिसके गभं से उतपन्न कन्दपेसिह्‌ के 
पत्र का नाम विचित्रसिह्‌ था ( ७.१०४ ) । 

मम्मेश्वर, एक शिव का नाम है : ८.२३६० | 

सयन्रासिः एक स्थान कानाम है : ७.१२६; ८.७२९। 

मथु. एक श्रम का नाम हं जिसे मेषवाहन ने बसाया ( ३.८ ) । 

मस्य; एक ब्राह्मण का नामहै जिसे रानी सूर्य॑मती ने दूतके रूपमे 
कटश के पास भेजा ( ७.३७३ ) । 

मय्यामत्तक, एक रस्रधारी का नामहै जिसे राजा हषं ने अपनी विधवा 
माताका प्रेमी सम कर मरव। डाला ( ८.२७३ ) । 

स्यामन्तकः चन्द्राकर के पृत्र कानामहै जिसका सं्रामराज के समय 
कूखं अवधि के लियि कार्मीर मे अच्छा प्रभाव रहा । ( ७.२२ ) 1 

मरिच; भोगसेन के पक्ष कै एक योद्धा का नामं है जिसे सुस्सक की आज्ञा 
से सटी पर चदा दा गया ( ३९९) । 


१. मत्त | ( १२६ ) [ मह्कोषठं 

१. मल्ल, नंग के पत्र, एक राजसेवक का नामदहैजिक्षे राजा कटशःने 
पुरस्कृत किया ( ७.५१७ ) । इसे कलश ने नगरपति बना दिया । (७.५८३ ) । 
करू दिन के बाद इसे राजा ते हारपति बना दिया ( ७.५४ } । उरशानगर 
में प्रवेश के समय इसकी वीरता संसार में प्रसिंदढ हो गई (७.५८५ } । इसने 
दारपतिकं प्दकोत्याग दिया ( ७.५९५ )। एक चोर को लोगों ने इतना 
मारा कि उसकी मृत्यु हो गई; इससे इसका हदय अत्यन्त खिन्न भा 
( ७.६०२ ) । इसने उच्चर ओर सुस्सल नामक दो पुत्रों को लेकर दरदो पर 
भीषण आक्रमण किया (७.११८२) । श्रतापस्तु दिशः प्रायान्मल्छराजतमूजयोः. 
( ७.१२०१ ) । (मल्लसूनुः, ( ७.१२४६ ) । मल्छसूनोः, ( ७.१२५९ ) । 
यह्‌ गृद्ध का पुत्र था ( ७.१३८६ ) इसके उच्चर तथा सुस्सङ नामक दो पुत्र 
हुये ( ७.१२०८७ ) । राजा हषे इसके कुल पर विशेष कुपित था अतः उसने 
इसके कुल में उत्पच्च एवं रानी श्रीरेखा कं भतीजे कं पुत्र व्यहमङ्खल की हृत्या 
करा दी (७.१४६९७ )। इसके सके की कन्या व्यहुमद्धल की पत्नीभी 
( ७.१४६८ ) । मल्क परमदाम्भिकः', ( ७.१४६९ ) । इसका वध करने की 
चिस हषंने जव इसके महल को धेर ल्या तब यह्‌ भी सजमहरसे 
बाहर आया { ७.१४७१ )} । इसमे अपनी दूसरी पत्नी से उत्पन्न सल्हण आदि 
अनेक पुत्रोंको राजा हषं कं पास जमानतके रूपमे रख दिया ओर शान्ति- 
पुवंक अपने घर पर रहने लगा { ७.१४७३ } । हषं ने इसका वध करकं 
निदयतापू†क इसकी पीठ पर घोडा दौड़ाया (७.१४८४-१४८१५ ) । इसकी 
पत्नी इसकी मृत्यु कं बादसती हो गई ( ७.१४८६ }) । (मल्लात्मजन्मनो', 
( ७.१४९७ ) । 'मल्लात्मजः", ( ७.१५३९ ) । 'मस्लसूनु', ( ७ १५४४) । 
एक अटुस्रुद अपने को इसका रामर नामकं पत्र बताया करता था ( ८.२१६ } । 
दवेता नामक रानी से इसने सल्टण आदि पुत्र उत्पन्न कयि थे ( ८.३७३ )} । 
८.४७७, ११४१, ३२२३ ( मल्कान्वये ), २४४२, ३४२४५ । 

२. मल्ल, वटु डामर के पुत्रका नाम दहै जिसे सुस्सलने खेरी कासेना- 
पति नियुक्त किया ( ८.९६० ) 1 पृथ्वीहुर्‌ ने इसे शुरपुर मे पराजित किया 
( ८.९६७ ) । इसकी ्रल्यु ( =.१४१६ } । 

२. मह्न ( चखाचरि ), राजा हषं के एक योद्धा कां नामहैजो सुस्त से 
युद करता हूभा स्वंवासी हुषा ( ७.१५०१ } | | ` 

मक्लक, फ्ोष्येश्रर क्रे अनुचर, एक ब्राह्मण, क नाम हे जिसने कष्छेश्वर 
के घातकों पर प्रहार किया ( ८.२३१९, २३२४ ) । 

मह्लका ष्ठ, करण॑कोष्ठ के पुत्र, एक विद्रोही का नाम ह जिसे राजा सुस्ल 
ने वन्दी वना लिया ( ८.५१७ ) । रजाने द्मे कारागार से मुक्त कर दिया 
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( ८.५८८ ) । राजा सुस्सल ने इसकी पदोन्नति कर दी (८.६०) । गर्भ को 
इसके साथ स्पर्ध ओर अपमान सहन करना पड़ा था (२८.६०२) 1 इसने गज्जेके 
का वध कर दिया ( ८६४१ ) । राजा सुस्सक ने इसके वडे भाई, अजुन 
( कोष्ठ), कौ कंद कर ख्या ( ८ ६४२ ) 1 यह बन्दीगृहं से निकट कर 
सोहर भाग गया ( ८.६४५ ) । रोहुर प्रान्त में शक्ति अजित करके यह्‌ राजा 
सुस्सर के साथ छेड-छाड़ करने खगा ( ८.६६७ ) ! विशेष प्रयास करके राजा 
सुस्सल इसके प्रताप को कु कम कर सकने मे सफर हुआ (८.६८३) । भिक्षा- 
चर को बुकाने के स्यि इसने संनिकों को विषलाटा भेजा ( ८.६९७ ) । इसने 
खोहर आये भिक्षाचरः का स्वागत किया आर फिर उसे राजसेनापति कौ परास्त 
करने के स्यि भेजा ( ८.७२५ ) । राजाकीसेना के प्रहारसे चरस्त हये जाने 
से इसका उत्साह उत्तयेत्तर क्षीण होने खगा ( ८.७४२ ) । “भिक्षोर्गल्लकोष्टा- 
द राप्तैः कृतगतागते., ( ८ ८३९ ) । जब सुस्सर के राजधानी त्याग देने पर 
भिक्षाचर नगरमे प्रविष्ट हुजा तव पहु उसके पीपी चलता हा कार्यो कै 
सम्बन्ध मे उपदेश दे रहा था ( ८.८४९ ) । भिक्षाचर्के राजा होने के वाद 
इसमे ओर पृथ्वीहरमे द्वेष बढु गयाओौर दोनों राजधानी मे अशांति का संचार 
करने गे ( ८.८७६ } 1 अमषेवश इने राजा सिक्षाचर तक को व्याग दिया 
( ०८.८७८ ) । इसने ओर जनक ने राज्य का त्याग कर चकै सुस्सल के पास 
हूत भेज कर उससे पूनः राज्य प्राप्त करने का उद्योग आरम्भ करने का आग्रहं 
किया ( ८.८९७ ) । जनक तथा यह विद्रोही सेना के साथ हृष्कपुर पटहे 
( ८.९४५ ) । इससे पराजित होकर पृथ्वीहुर मडवराज्य से शमाला चला 
आया ( ८.१००३ } । उचल्हण ने राजा सुस्सछ से कहा किं यह उसका (सुस्सल 
का) वध कर देना चाहता है ( ०८.१०४१ ) 1 इसके आमन्वण पर भिक्नाचर, 
पृथ्वीहर, आदि शुरपुर के मागं से फिर एकत्र हुये ( ८.१०५१ ) । इसकी सेना 
नै नगर के भीत्तर प्रवेश करके नागरिको से युद्ध आरम्भ किया (८.१०५३) । 
राजा सुस्सरु ने अपने प्रज्जि आदि सेनानायकों को इससे युद्ध करने का 
आदेश दिया ( ८.१०५८ ) । इससे युद्ध मे प्रञ्जि आहत दहो गया (८.१०६०) । 
राजा सुस्सल ने इसे कंद कर लिया (८१०६८ ) | इसकी सेना को व्यथित 
कर्ता हमा संनिको-सहित राजा सुस्सछ वहं आ गया ( ८.११९०८ ) । राजा 
सुस्सर ने गगंवंशी पच्चचन्द्र को इसका प्रतिदरन््धी बनाया ( ८.११२१ ) । राजा 
सुस्सरू इससे युद्ध केरने के स्यि अमरेश्वर आया ( =.११२४ ) । राजा सुस्सल 
कौ अनुपस्थिति में इसने सदाशिव के पास स्थित सूनी राजधानी मेँ आगः छगवा 
दो ( ८.११२५ ) । सुस्सरू से चस्त होकर यह दरद देश चला भाया 
{ ८.११३० ) । चह्धाकी हत्या का समाचार सुनकर यह्‌ भी दरदपुर के अपने 
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घर चला आया (८.१ १५३ )। ८.१२६१, २००६, ३३११५ ( इसकी मृत्यु )। 

१. मल्ला, भोगसेन की पत्नी का नाम है जिसे राजा सल्हण ने अपने पति 
के पास रहने की गृप्ररूप से अनुमति दे दी थी (८.४४५ } । 

२. महवा; कालिञ्जर के राजा कल्ह्‌ की मात्ताकानामदहै। इसकी मृत्यु 

हो जने पर सुस्सल को अत्यन्त दुःख हुभा ( ८.६१८ ) 

३. मल्ला, लोठन कौ पत्नी का नाम है जिसकी पूत्र-शोक में मृत्यु हो गई 
( ८.१९१५ ) । | | 

सल्ला न, राजा सुस्सट के एक पुत्रकानाम हु (८.१९३२)) लोठन 
फो यह्‌ ज्ञात हुमा कि यह्‌ षडयन्त्रकारियो से भिल गया है (०८.१९३१ ) | 
इमे कोट राज्य के राजपद पर अभिषिक्त किया गया है । (८.१९४१) । मानिक 
ने इसे टोह्र का राजा वनाया (८.१९४द्‌ )। इसके राज्यमें दुराचारिथों 
का वोलवाला हजा ( ८.१९६२ ) । इसकी सेना ( ८.१९६५ } । इसके 
अनुचरो ने संवर्धन का वध कर दिया ( ८.१९६६ )। इसने चित्ररथ से सन्धि 
करी ( ८.१९६९८ ) इसने चिध्रर्थ का कर चुकाया (८.१९७० ) । 
८.१९८०, १९८९ ( छोटन ने इसे कैद कर छया), १९९४, २००६, २००४, 
२०२२ (यह्‌ सज्जिका सामना नहीं कर सका इसस्ि किठेको व्याग कर 
भाग गया ), २०४५ ( इसके परिवारके लोगों की वहत पहर ही शीतज्वरं 
से मत्थुहौोग्ड्‌थी }), २०४८७ ( इसने सञ्जपार को अपने पास बुरा लिया), 
२०४९; २१९१ ( धन्य इसे छोड कर राजा का प्रेमपात्र बन गया), २२१९ 
 ( केष्टेश्वरने दसकरे साथ मिख्करदैराज्य की स्थापनाका प्रयास आरम्भ 
किया ), २२६० ( कोष्ठक ने दसै ञग्रणी वनाकर एक पवेतीय दृग मे अड्डा 
सनाया ), २२७५, २३४१ ( कोष्ठेदवर की मृत्युके समाचारसे यह्‌ दुःखी 
हुभा ), २५०२ ( भिधरु्मट्टाजु नस्त्वासीदेक एव तयस्त्वमी ), ३२५३, 
२२४० | 

१. मल्दण; राजा दुटभवधेन के पुत्र का नामदै जिसे ज्योतिषियोने 
अल्पायु वतताया था (४.४) । 

०. मह्हण, तन्वद्क के एक पौत्र का नामहै जिसकी धम्मटके वधके 
वाद स्वयं रजाहपने रक्षा की ( ७.१०५३ ) : ८१०८४ 

मल्हणपुर, एक नगर का नामदहै जिसे राजा जयापीडने वसाया था 
( ४४८४ } । | 

मल्टणस्वामी, मल्हण द्वारा निमित एक मंदिर का नामहै ( ४.४) । 

महा पद्य, एक विशाल सरोवर तथा उसमे निवास करनेवाले नागका 
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नाम हं : १.३० ( इसके नाग का नाम पच्च था ); ४५.५९३; ५.६८, १०४, 
११८; ८.३१२८ । 

महाभारत : ७.१७२८; ८.१०६ । 

महाभाध्य = पतजञ्जलिक़ित व्याकरणग्रन्थ्‌ : १,१७६ ( राजा अभिमन्युने 
इसके अध्ययन को पुनः प्रचारिति किया ); ४.४८८, ६३ ६ । 

महारथ) राजा शङद्कुरवर्मा क एक मत्री कानामहै ( ७.८२ ) | 

महावराहः एक देवता का नाम है ( ४.१९७ } । वराहुमुर मे इनकी मूरति 
( ७.१३१० ) । | 

महासरित्‌ ; कादमीर की एक नदी का नाम है: ३.२५५; ८.३२९, 
७२२. ७४२, १०९९, ११००, ११५०, ३१३१ । 

महिमा, छोजके पृच्रकानाम ह जिसका महलो मे राजकुमायें की भाति 
उल्न-पाल्न इजा था ।( ६.२१२ ) 1 दिहारानी ने इसे राज्य कौ सीमासे 
बाहर करने के स्यि आदमी मेने  ( ६.२१५ ) । इसने अपने आश्रमं 
रहनेवाले अनेक व्यक्तियों को छेकर विद्रोह किया (६.२२० } । इसके पश्च के 
अनेक रोग दिहा रानीसे सिल गये (६९.२२५ ) । दिहा रानी ते अभिचार 
दाय इसको मरवा दिया ( ६.३२९ ) । 

महौीमान, एक उत्सव का नाम है ( ८.२०७२ ) । 

१- महेन्द्रः एक पर्व॑त का नाम है ( ८.१७० ) । 

९. महेन्द्र = इन्दर : ४.२२२, २२३, २३९; २.१६५२ । 

महीश्वर = सूवं देवता ( ७.७१० } । 

महोदय, सुरर्मा के द्वारपाल का नाम ह ( ५.२८ ) । 

महोदयस्वामी, एक देवता का नाम है ( ५.२५ )। 

माक्षिकस्वामी, एक देवमन्दिर का नाम दै: (४.८८; ८.११७१) | 

माय, एक मासकानामदहै ( १.१४१)}| 
 माचिक, रोहर गं के एक प्रतीहार का नाम है ( ८.१८१७ ) । छोरन 
ने इसे सोमपाल के पास भेजा ( ८.१९०१ ) : यह्‌ खोठन कै अभिप्रायकोौ 
जानकर भयभीत हृजा ( ८.१९३० ) । यह कारागार से निकट भागा 
( <.१९४१ ) । इसने राज! जयसिंह के सेवको कौ तिरस्कृत करके मल्छार्जुंन 
को टोहूर का निष्कण्टक राजा बना दिया ( <८.१९४६ ) 1 यह्‌ मल्लार्जुन 
रद्र तथा मुख्य मन्त्री था, परन्तु मल्लार्जुन ने इसका वध करादेने का 
संकत्प करिया (८.२० १५ ) । 

` माणिक्य, एक सेनापति का नाम है जि शुरपुर की सरहद पर सुस्सल 
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ने परास्त किया (७.१३५२) । यह्‌ उच्चर का सेनापति बना, परन्तु एक दिन 
राजाने इसेद्वारसे छौटा दिया जिससे खिन्न होकर इसने संन्यास छे लिया 
( ८.१७९ ) 

माव्गुप्र, एक कवि कानामहै जो उज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य के 
यहाँ रहता था ( ३२.१२९ )। “यह्‌ राजा की अत्यन्त निष्ठा के साथ सेवां 
करताथा। इसकी निष्ठा की भली-्माति परीक्षालेने के बाद इसको पुरस्कृत 
करनतेके च्ि विक्रमादित्यने एक पत्र के साथ इसे कादमीर भेजा! पत्रमे 
निर्दिष्ट अदेशके अनुसार काश्मीरमे इसका राज्याभिषेक कर दिया गया | 
इस घटना से आश्वयचकित होते हुये इसने राजा विक्रमादित्य के पास उपहार 
भेजे (३.१४६-२५२) 1 ३.१५९, १७४, १८९, १९१, २०४, २१०, २१९, 
२३६; २३९, २४६ । इसने अपने राज्य मे कारम्भक नामक स्वणंमृद्रा का 
प्रचलन ओर वितरण आरम्भ किया ( ३.२१५६-२५७)) कविमेण्ठने इसके 
दारा प्रदत्त पुरस्कार को तुच्छ समज्ञा (३.२६२)) इसने मात्ूगप्स्वामी 
नामक भन्दिर वनवा कर उसमे मधुसूदन की स्थापना की (२.२६३) । २३.२८१, 
२८२, २८७, २९३ ( इसने विक्रमादित्य के प्रति आभार प्रकट किया), २९७ 
{ इसने वाराणसी जाकर सन्यासलेने की इच्छा प्रगटको )] इसने प्रवरसेनं 
को उपदेश देते !हूये विकमाप्त्य {कौ प्रशंसा की (२३.३०८) । (अथ 
वाराणसीं गत्वा कृतकाषाय संग्रहः । सर्वं संन्यस्य सृकृती मातुगूप्तोःभवद्यतिः, 
( ३.३२० ) । प्रवरसने काश्मीर को सम्पूणं आय इसके पास भेज देता था 
( ३.३२१ ) । 

मातश॒प्रस्वामी, एक विष्णु-मन्दिर का नाम है ( ३.२६३ )। 

मातृ्राम, एक स्थान का नाम ह : ८.२७७६ । । 


मात्सिह् मम्मा नामक वेश्या के गभं से कन्दपंिह्‌ द्वारा उत्पन्न पुत्रका 
नाम है ( ७.१०४ ) 

मान्त्रिक, नागों को वश मे रखनेवाे व्यक्तियों के एक वगं कानामदहं 
( १.२३४ ) । द्वाविडो मान्त्रिकः", ( ४.५९४ ) 

मान्धाता, पूवंकालके एक राजाकानामहै (५४.६४१) । ५.१२२; 
८.३३३१, ३३६२ ! 

मारुति = हनुमान्‌ : ८.४६९ । । $ 

भातीण्ड = सूये : १,.२९९; २३.४६२; ४.१९२; ७.७०९ ( मार्ताण्ड ), 
७१५ ( मार्ताण्ड ), ७२२,१०९६., ३२८१, २२८८, ३२९५ | | 

१. मालव, राजा बालादित्य के एक मन्त्री का नाम है ( ३.४८२ ) 


२. भालव | ( १३४ )  । भक्त 


२. मादव--'माख्वाधिपतिर्भोजः' ( ७.१९० ) । माख्वेन्द्र ण", 

( ८.२२८ ) | 
ष; एक अच्च विशेष का नाम है (२३.१८१) 

मिच्रशमां, राजा रुलितादित्य के एक मन्त्री का नाम है (५४.१३७ )। 
इसने मितरेरवर नामक शिवमूति की स्थापना की ( ४.२०९ )। कुवल्यापीड के 
राज्य व्याग कर चङे जाने पर इसे अपार दुख हुआ जिससे इसने अपनी स्री के 
साथ जाकर वितस्ता ओर सिन्धु के संगम पर शरीर त्याग दिया (४,३९१) । 
इसका पुत्र, देवशर्मा, राजा जयापीड के पास आया ( ४.४६९ ) । इसके पुत्र 
का नाम देवशर्मा था जो अत्यन्त स्वामिभक्त था ( ४.५८४ }) । 

मित्रवर, एक शिवपूति का नामहै ( ५४.२०९) । 

मिल्लः पित्थके पूत्रकानाम है जिसकी राजा हृषं ते सुस्सल से युद्धके 
समय उपेक्षा कौ ( ७.१५३३ } 

मिहिरष्कुल; राजा वसूुक्रुलके पु्रकानामदहैजो पिताके बाद काश्मीर 
का शासक हुआ ( १.२८९ ) । इसके चरित्र का वणंन{ १.२९० )। इसका 
लंका अभियान ( १.२९४ } । इसने हाथियो को नष्ट किया. ( १.३०२ } । 
दसको मृत्यु ( १.३०९ ) । १.३१८; ८.३४११५ । 
 भिहिस्दत्त, राजा चन्द्रापीड के गरुका नाम है जिसने विश्वम्भर विष्णु. 
कौ गम्भीरस्वामी नामक मति स्थापित की (५.८० ) । 
 भिहिरपुर, होलडा प्रान्त में स्थित एक नगर का नाम है जिसे मिहिरकुर 
ने बसाया ( १.३०६ ) 

मिहिरेश्वर = शिव : १.३०६ । 

मुङ्कन्द, एक देवता का नामदहै : ८.२४३८ । ` 

मुकुलः; एक व्यक्ति का नामदहै जो महििमाके आश्चयं मे रहने लगा 
( ६.२१८ ) । दिहारानी ने इसे बन्दी बनाकर कारागार मे डाल दिया 
( ६.२५३ ) 

मुक्त, चम्पक के सेवक, जख्क, के रसोद्ये का नामदहैजो हृष॑के पास 
आकर उसका सेवक बन गया (७.१६२३ )। राजा हषं इसके साथ गण 
नामक क्षुद्र भिघ्लुककी कुटी में रात्रि-निवास के ल्यि आया ( ७.१६३य ) 
सज्यच्छुत हष इसका सहारा ठेकर चर रहा था ( ७.१६३९ ) । यह्‌ ओौर 
प्रयाग अत्यन्त कठिनाई से हषं को गुण नामकं क्षुद्र भिश्चुकी कुटी तक राये 
( ७.१६४० ) । यह कुटी की दीवार फंड कर उसके भीतर गया (७.१६४२) 
यहं प्रातःकाक कट्या केः माङ्कि, भिक्षुक, को कहीं से खोज लाया 
( ७.१६६१ } । इसने कुटिया की भमि पर पानी छिडका गौर तव हषं भीतर 


मुक्तस्वामी | ( १३५ ) [ मेघवाहन 


प्रविष्ट हमा ( ७.१६६२ ) । हषं ने इसे अपने पाप्त बुलाया ( ७.१७०१ } ! 
इसे बाहर भेजकर हषं ने अपनी कटार निकार टी ( ७.१७०२ }) । 
मुक्तस्वामी, हष्कपुर के एक शिवमंदिर का नाम है (५४.१८८ } 
मुक्ताकण, राजा अवन्तिवर्मा के शासनकार में हुये एक प्रसिद्ध विद्वान का 
नाम है (५.३४ ) | 
मुक्तकेशः एक देवता का नाम है ( ५४.१९६, २०२ ) 
म॒क्तापोड, राजा प्रतापादित्य मौर रानी नरेन््रप्रभा के एक पुत्र कानामः 


है ( ४.४२ ) । यद्र लखितादित्य कै नाम से विख्यात हुजा ( ४.४३ ) । मुक्ता- 
पीडः पुरा राजा ज्वलिता मूध्नि भभुजम्‌" ( ७.१४२८ ) 1 ८.३४२३, ३४२४ ॥ 
देखिये छल्ितादिव्य । ह 

मुक्ताश्री, एक नदीका नाम ह : <.२४९२ । 

१. मुङ्खट, उरशा राज्यके राजाकानामदहैजो राजा कलशं का अत्तिथि 
हुआ ( ७.५८९ ) - 

२. मुङ्ट, राजा सुस्सकुके एक वीर सनिकेकः नामहै ( ८१०९०) 

९. मुम्मुन, एक राजाकानामहै जिसे प्रवरसेन ने पराजित किया 
( ३.३३२ ) 

२, मुम्मुनि; एक राजा का नामदहै जिसे राजा ककितादिव्य ने तीन बार 
प्रास्त किया ( ५४.१६७ ) । ४.५१६। | 

३. मुम्मुनि, राजा सुस्सख की सेनाकेएक वीरका नाम है (८.१०९०) ! 
यह संगट का भ्राता था जिसका वध कर दिया गया ( ८२१७९) । 

मृगावती) राजा निजितवर्माकी पत्नीकानामदहै ( ५.२८४) 1 इससे 
उत्पन्न द्वितीय पुत्र, शुरवर्मा, को राजा बनाया गया ( ५.२९२ } । | 

सस्युं नय, एक देवमन्दिर का नाम है जिसे रत्नादेवी ने निमित कराया 
था ( ८.२४३१ ) | 

नेघमञ्जध, राजा विजयपाल की पुत्रीकानामहै जिसे, पिता की मृत्यु 
केः वाद, कालिञ्जराधिपति क्ट ने पाला गौर बाद में मस्तक ने इससे विवाह 
किया ( ०८.२०५ } । इसकी मृत्यु ( ८.१२१६ ) वि ` 

मेघमठ, एक पुनीत मठ का नाम्‌ है जिसका मेघवाहन ने निर्माण कराया 
( ३.८ 

मे घवन, एक अग्रहार का नाम है जिसे मेघवाहन ने ब्राह्मणों को दान 
किया ( ३.८ ) । 

मेघवाहन, गोपादित्य के पुत्रका नाम (२.१४६) 1 अपने पिता कौ 


मेघावली ]  ( १३६) [ मोराकभवन्' 


आश्ञा से यह राजा प्रागज्योतिेश्वर की कन्था के स्वयंवर मेँ गया जहम उस 
कन्या, अमुतप्रमा, ने इसके गले मे वरमाला डाल दी ( २.१५७-१४८ ) 
आ्य॑राज के चले जाने पर काश्मीर की प्रजा तथा मन्त्री गान्धार-नरेशण के 
पास आकर ओर उनसे माग कर इसे काश्मीर छाये (३.२) इसके णासन 
क( विस्तरत वर्णन ( ३.१५ जौर बाद } । मेषवाहन राज्येऽपि", ( ३.३१ ) । 
वरुण ने इससे छत्र वापस लेकर इसकी उदारता की प्रशंसा की (३.५२ 
 ओौर बाद )। यहु ३४ वषं तक राज्य करने के वाद स्वगवासी हृ (३.९६) ॥ 
इनकी पत्नी कानाममिनच्ला था (२३.४६४) । इसके शासन का उल्केख्व 
{ ५.६४ ) । मेघवाहनमुख्यानां . कव्ये लोकोत्तरे यथा; ( ७.११३७ ) ॥ 
८. ३४१९ । | 
मेघावी, बप्पिय वच्रादित्य की पत्नी का नाम है जिस्सका पूत्र िभ्रुव- 
नापीड ज्येष्ठ होता हृजा भी राज्यकायंसे उदासीन रहने केकारण रज्यसे 
वंचित रहा ( ४५.६८९, ६९० ) । 4 
मेण्ठ, एक कवि कानाम है जिसने हुयग्रीववध नामक कव्य की. रचन 
कीथी (३.२६० ) 1 इसने राजा मत्ृगुप्रके पुरस्कार को तुच्छ माना 
( ३.२६२ ) , 
 मेधाचक्रपुरः एक भ्राम कानाम दहै ( ८.१४०३ } । 
मेनिला, राजा जयसिहं कौ एक पत्री का नाम है ( ८.३३०० ) । इसका 
सोमपाल के पुत्र, भूपा, से विवाह हुआ ( ८.३३९४ ) । इसके साथ विवाह 
हो जाने पर भरुपारको सोमपाने राज्यभार सौँप दिया { ८.३३९७ } 
१ मेरु, एक संनिक का नाम है जिसकी सुज्जि ओौर डामरों केयु सें 
मृत्यु हई ( ८.१४१६ ) 
२. मेरु सुमेरु पर्व॑त : ८.३१७३, ३३६६ । 
मेरुबधेन, एक मंत्री का नाम है जिसने पुराणाधिष्ठान मे मेरुव्धनस्वामी 
नामक विष्णुं कौ स्थापना कौ ( ४५.२९७ ) । भमेवधेनधूनव ( ५.२८३ ) । 
चक्रवमा ने इसके पुत्रों के दोषों को देखते हुये भी उन्द उच्चपद प्रदान किया 
( २०० ) ९५.४७० | | 
मोराक, प्रवरसेन के धत्रीकानाम टै जो सिहल आदि दीपो पर शासन 
करता था। इसने मोराकभवन नामक एकं अतुरुनीय ओौर भव्य भवन 
बनवाया { ३.३५६ ) 
स सकेभवनः प्रवरस्न के मत्री, मोराक, दारा निमित करवाये गये एक 
चदु भवन कानामहै ( ३.३५६)। 


म्लेच्छ । ` (१३७ ) [ १. यशोधर 


म्लेच्छ, एक हीन जतिके रोगों कानामदहै: १.१०७ (ये अशोक के 
 विरोधीये), ११५ ( जटौक ने इनं बहिष्कृत किया ), ११६, २८९, ३१२; 
 ३.१२८ ( शिव इनका उन्पूटन करगे }; ४.३९७; ७.१९७ ( इनके राजा 
दरदोंसे सिल गये ), १७५, १२३२ (इनके देशं मे गोवध होता था); 
८.८८७, २७६४, २७८२, २७८४, २८४३, २८९९ । 


थ 
यक : १.१८४ ( यक्ष विप्ठवः ); ३१९४ ३.३४९ । 
यश्चुदर, कमराज्य के अन्तगत एकम्रामकानामहै ( ५८७) । 
यदुक्कुलोद्रह्‌ = श्रीकृष्ण : १.७० । 
यन्त्र, तन्त्र आदि में प्रयुक्त एक रेखाचित्र का नामहे : ३.३५०. ४५४ ॥ | 
१. यम, मघ्यु के देवता का नाम है: ( २.४७ ); ७.१४१७ । 
२. यम, उच्चटके एक द्वाराधीणका नामटहै जो कुछ समय कौ प्रभूता 


के वाद कंगाट दौ गया ( ८.१८५ ) 


यमाण = यमलोक : ४५.२९२; ८-२९७ । 

यभ्रुना, भारत की एक प्रसिद्ध नदी का नाम है (१.२९६; ४,१४५) 

यप्रुषदेव, सूर्य-प्रतिमायुक्त एक वस्र का नाम ह ( १२९९ ) 

यवन, एक जाति का नाम दहै : ८.२२६४, | 

१. यशस्कर, राजा जयसिंह के एक पुत्रकानामदहै ( ८.३३७४ } 

२. यशस्कर, अलंकारचक्र के एक सेवक का नाम है ( ८.२५९७ ) । 

३. यशस्कर, पिशाचपुर के वीरदेव के पौत्र ओर कामदेव के पृत्रकानाम 
दै ( ५.४.७३ ) । ब्राह्मणो ने दसका कारमीर के राज्य पर राज्याभिषेक किया 
( ५.४५७ ) यशस्करदेवस्य राञ्यप्रा्तिः, ( ५.४८० } । व्यशस्करभूपतिः, 
( ५४८२ ) ¦ टसकरे णासन तथा शासनकाक का व्णंन ( ६.१ ओौर बाद ) | 
व्यवहारा वचोनिष्ठा एव राज्ञि यशस्करे", ( ६.५३ ) । 'डोम्बोच्छिष्टानुगास- 
ङ्क {दगुचित्वे यशस्करे, ( ५.८४ ) । इसने जिन लोगों को द्रोहभीर समङ्ग 
कर अपना पत्र सौपाथा वही लोग इसके पत्र को उच्छिन्न कृरदेने का चक्र 
रचने खगे ( ९६.११९ ) । इसकी एक रानी का नाम नुपसुन्दरी था (६१३८ ) | 
 'यशस्करस्य भूत्वाऽपि सचिवो भटुफल्गुणः', (६.१६) । यहु रूखे स्वभाव का 
राजाथा ( ८.१५७ ) । जनश्रुति के अनुसार यु आदि इसी के वंशज ये 
< ८.२६१ ) । “यशस्कर कुल", ( ८.३५७ ) । ८.१९५५, ३४३५ । 

यशस्करस्वामी, एक देवता कानाम दहै { ६.१४० ) । 

६. यशोधर, रलितादित्यपूर निवासी एक व्यक्ति का नामदहैजो महिमा 


२. यशोधर ] ( श्ट)  [१. यज्चोर्मा 


के आश्वयमें रहने लगा ( ६.२१९ ) । दिहा रानी ने इसे उच्च पद प्रदान करके 
अपनी ओर मिला ल्या ( ६.२२८ ) । इसने शाहिराज थवकन प्र आक्रमण 
किया (६.२३०) । इसे रानी दिहा के सैनिकों ने बन्दी बना किया 
( ६.२५० ) 1 इसे कारागार में भेजा गया ( ६,२५३ ) | 

२. यशोधर, दरदो के एक राजा नाम है ( ८.२५५४ ) । यशोधरम्‌, 
( <.२४५८ ) । 

यशोमङ्गल, राजा संग्रामराज की पत्नी श्रीरेखा के पिताका नाम दहै 
( ७ १२३ ) | | 

यशोमती, यशोवती के नामकाही दुसरा रूप है (०८.३४० ) 

१. योरा ज, मण्डलेडवर के साथी, एक वीर, का नाम है जिसका डामरों 
ने वध कर दिया ( ७.१३१३ ) । 

२. यशोराज, काकवंशजो के एक सम्बन्धी का नाम दहै जो राजा सुस्सल 
द्वारा निर्वासित कर दिये जाने पर उच्चल-तनय सहखमङ्कल के पास चला गया 
(८.५३४) । जव इसके पुत्र, प्रास, ने कार्मीर पर आक्रमण किया तव सीमा पर्‌ 
राजा सुस्सल के संनिकों ने इसका वध कर दिया (८.५३६ ) । इसने कभी 
परदेश मेँ रहकर असाधारण स्याति प्राप्तकौथी (८.५१५९ ) । इसके सारे का 
नाम श्रीवक था ( ८.१००९ ) । देशान्तर से लौटने पर राजा सुस्सलं ने इसे 
माण्डलेद्वर बना दिया ( ८.१११७ ) । इसे साथ केकर राजा सूस्सल ने डामर 
को पराजित किया ( ७.११२३ ) । शरद्‌ ऋतुआनजाने से राजा इसके साथ 
णमारा आ गया ( ८.११३२ } । 'आबाल्यात्संस्तुताश्छीरवचःपरुषभाषितंः । 
निगौरनयशोराजो राज्ञि तरिमन्व्यरज्यतः ॥* ( ८.११४३ ) । यह्‌ भिश्रु से मिल 
गया ( ८.११५१ )। .८.१११५८ । कुं समय पश्चात्‌ इसके पक्ष के लोगोने 
ही इमे विपक्षी समज्ञ कर इसकी हृत्या कर दी ( ८.११५९ ) ) 


- यशोराज, एक ब्राह्मण का नाम दहै जिसने सुस्सरकी हव्याके बाद 
हुये विद्रोह मे वीरगति प्राप्तकी थी ( ८.१३४१ ) । 

४. यशोराज, मोजकके एक पुत्रका नामहै नोदटिक्कसे मिखा{ ८. 
१५१२ ) । यह्‌ जयराज का बड़ा माईथा ;( ८२७४१ ) । राजा के साथ यह्‌ 
भी पराजित हुमा ( ८.२७४१५ ) । ८.२८०७ । 

यशोवती; राजा दामोदर की पत्नीकानामहै जिसका, पति की मुत्युके 
पश्चात्‌, श्रीकृष्ण ने राज्याभिषेक कराया. (१.७०) 1 ८.३४०८ ( य्य यशोमती" 
पाठ है ) | देखिये यशोमती भी । 

१. यशोबमो--'यशोवमाद्िवाहिन्याः क्षणात्कु्न्विशोषणमु,* (४.१३४) । 


२. यशोवमो ] ( १३६ ) [ योगशायी 


इसने रकितादित्य के पास सन्धिपत्र भेजा ( ४.१३७ ) । इसके सन्धिपत्र के 
लेख का विवरण (४.१२८ )। कल्तिादित्य ने इसका उच्छेद कर डाला 
( ४.१.४० ) । यह्‌ रुलितादित्य के गुणों पर मोहित हयी गया ( ४.१४४ ) । 
“य शोवर्माणसुल्ल द्य हिमाद्रिमिव जाह्ववी; ( ४.१४६ } । 

२. यशोषर्मा, चिटपट जयापीड के मामा, मम्मके एकपृत्रका नामहै 
जिसने मम्म ओर उत्पल कै युद्ध में अतुल पराक्रम प्रगट किया ( ४.७०६ ) । 

यादष्‌ = बकरामे : १.६३ । 

यामिक, उल्हण के चाचा, शील, के एक सेवक का नाम है (८२१७२) 

१. युधिष्ठिर, पाण्डवों कं सवसेवडे भ्राताकानाम दहै जो उस समय 
शासन करते ये जब सप्तषि मघा नक्षत्र परथे। इनका समय शककार २५५६ 
माना जाताहै( १.५६) 1 यौधिष्ठिरी स्थितिः," ( १.१२० ) ` 

२. युधिष्ठिर, राजा सिङ्िकान्य के पृत्रका नाम है जो सूक्ष्मनेत्र होने 
के कारण अन्धयुधिष्ठिरके नाम से विख्यात था ( १.३५० )। इसके पतितं 
पासन का वर्णन ( १.३५१ ओौर बाद )। यहु राज्यच्युत होकर अपनी 
रानियो के साथ इधर-उधर भटकता हुमा एक दुसरे राज्य में पहुंचा जर्हाँ 
लोगों ने इसे आश्रय दिया ( १.३६६, ३७३ ) । “वृद्धावस्था तथा मूनियों के 
शान्तिप्रद उपदेशों के कारण इसने राज्यको पुनः प्राप्त करने का विचार व्याग 
दिया । कुछ इतिहासकारो का.यह्‌ भी कथन दहै कि जब यह्‌ राञ्यच्युत हौकर 
इधर-उधर फिर रहा] था तब इसके मन्त्रियो ने इसे बन्दी बनाकर कारागारमें 
डारु दिया था ( २.२-४ ) 1 सन्धिमति को इसके कूर मे उत्पन्न एक राजपुत्र 
क] पता लगा ( २.१४४ ) । इसके प्रपौत्र, गोपादित्य, को गान्धारराज ने 
कार्मीर विजित करने के उद्देश्य से पाला-पोसा था ( २.१४५ ) । ८.३४१६, 
२४१९ । 

युधिष्ठिर, राजा प्रवरसेन द्वारा रानी रत्नप्रभा के गभं से उत्पन्न पुत्र 

कानाम है जिसने ३९ वं ३ मास काष्मीर पर राज्य शिया (२३.३७९) 
८.२४२०। | 

. युधिष्ठिर, सुस्सकु के एक संनिक का नामदहै जिसकी युद्ध मेंमृ्युहो 
गई ( ८.१९८ ) 

यूकदेवी, राजा मेषवाहन की दुसरी पत्नी का नाम है जिसने नडवन में 
एक विशाल विहार का निर्माण कराया ( ३.११ ) 

येदा, एक स्थान का नाम है जहाँ सन्धिमति ने अनेक मणे-मन्दिसं की 
स्थापना को ( २.१३५ ) । | 

योगशायी; विष्णु के एक मन्दिर कानाम दहै ( ५.१०० )। 


योगिनी | | ( ९४० ) [ [ रङ् 


योगिनी : २.१००, १०२, १०८ । 
योगेश, एक देवाख्य का नाम है ( ८.७८ ) । 


र्‌ 


र्गः एक डोम जाति के गायक कानाम है ( ५.३५४, ३९७-३९९ ) 1 

रगपीठः एक मंदिर का नाम है ( ७.१०९ ) | | 

रक; गवाक्ष सरोवर में साक्षात्‌ श्रीदेवी को प्रत्यक्ष करनेवारे एक वीर 
ब्रह्मण का नाम है ( ५.४२४ ) । इसने र्कदेवी की सूति की स्थापना की 
( ५.४२६ ज । राजा क्षेमगुप्त ने इसे सेनापति बनाया ( ६ १७० ) । ९६.१९७, 
२०२, २३३ ( इसने दिहा रानीके मनम यशोधरके विरुदधद्वेषकी भावना 
उत्पन्न क ), २५९ ( दिहा ने इसे कम्पनेश बनाया ), २८४ ( इसकी मृत्यु )> 
३२४ ३४२ ( इसके पुत्र का नाम सुखक्कन था); ७.८९४ ( इसके एक 
वंशज को हषं ने मंतिपद प्रदान किया ) । 

रक्ककः एक व्यक्तिका नाम है जिसे राजा उच्चलने द्वाराधीण बनाया 
परन्तु बाद में पदच्युत कर दिया ( ८.१७८ } । 

रक्कजयादेवीःएक देवी का नाम है ( ५.४२६ ) । 

रक्छटेश, एक देवता का नाम है ( ४,२१४ }) | 

रक्तातिसरणः एक व्याधि कानाम्‌ है ( ७.४४८ ) । 

रक्तिकः च्येष्ठपाल के भ्राता का नाम दै जो भिक्षाचरके पीले चरु रहा 
था ( ८.१७५१ ) । ८.१७५८ । इसके मर्मस्थान मेँ एक एेसा बाण लगा कि 
यह्‌ निर्जवि-सा पृथिवी पर वैठ गया ( ८.१७६९ >) । इसके मर जने पर भी 
खों ने इसं पर प्रहार किया ( ८.१७७५ )। ` 

रधुः श्रीराम दाशरथी के एक पूर्वन का नाम है ( १.१९१; ३.४७३ ) 1 
देखिये अगला शब्द भी । 

रधुवंश ुरातन राजवंशों मेँ केवल दोही वंश श्रेष्ठ माने गये टै-- 
पहला रघुवेश ओौर दूसरा गोनन्दवंश् । रघुर्वश मे भगवान राम ओर गोनन्द- 
वश मं राजा रणादित्य ने अपनी प्रजा को स्वग॑सुख प्राप्र करा दिया था 
( ३.४७२-४७३ } 1” 

रङ्गवट; एक वाटिकाकानाम है जो हस्तिकणं के पास स्थित थौ 
{ ७.१६५३ ) | वि त 

रह कर्णाट की एक रानी कानामहै जो दक्षिणापथ पर राज्य करती 
थी ( ४.१५२ ) । ~ # 

रइ, एक साधारण शस्रधारी, सड, के पुत्रका नाम है, जिसे राजा उच्च 


रड़देवी. | ( १४१ ) (. १. रणादित्य 


ने मत्री वना दिया ( ८.१८३ ) | यह्‌ कामदेव का वंशज था ओर इसका 
भ्राता चहं नगसारु था ( ८.२५६ ) 1 क्रो रडृच्छहादी्प् रयत्पर्वचिन्तिते", 
( ८.२७८ ) । इसे भोगसेन ने सुस्सर को तंग करने क छ्थि लोहरं भेजा 
( ८.२९६ ) 1 जब यहु विद्रोहियों के साथ राजा उच्चर का वध करने गया 
तव आहत राजा ने कटारसे इस पर भी वार किया ( ८.३१६ ) | यह 
एक रात्‌ के छ्य काड्मीर्‌ के राज्य सिंहासन पर बैठा (=.३४२) } ग्गं ते 
इसका वध कर दिया ( ८.३४६ } । इसने शद्राज नाम धारण किया थां 
( ८.३५६९ ) । ८.३७८, ३४४३ । 

रडादेवी, राजा जयसिंह कौ रनीका नाम है (८.३२४१) 1 राजा 
जयसिंह ते इसके सबसे ज्येष्ठ पुत्रे, गूट्टण, का लोहुर राज्य मे अभिषेक करा 
दिया ( ८.३३०१ } । ८.३३७१ ( इसके पुत्र ), ३३८२ ( इसकी धर्मशीलता )., 
२२९९ । 

रणरम्मा; राजा रणादिव्यकीपत्नीका नाम है जौ साक्षात्‌ वैष्णवी 
शक्ति थी ( ३.३९१ ) । “ये विन्ध्याचरु की भ्रभरवास्िनी का अवततार थीं। 

स्टोने पुवंजन्ममें स्वर्थदही रणादत्य को वेर देकर उसकी पत्नी वनना 
स्वीकार किया था} इन्होते चोलराज रतनसेन के यहां जन्म लिया ओर स्वयं 
ही रणादित्यका वरण किया ( ३.४२३-४३९ ) )“ “राजा रणादित्यं ने 
रणेदवर नामक एक शिवलिद्ख की स्थापना को परन्तु इनके प्रभाव से उसं 
शिवकिङ्ख के स्थान पर रणस्वामी विराजमान दहो गये ( ३.४५३, ४८४) ।' 
रणादिव्य के स्वगंवासके वाद वष्णवी ` शक्तिरूपा यह्‌ देवी शवेतद्रीप चली 
गई ( ३.४७१ | 

रणस्वासी, श्रीनगरके एक शिवमंदिर का नामहै ¡ २३.४५४, ४५७ 
४६२; ५.३९५; ७.१०९६ । 

१. रणादिव्य, राजा नरेन््रादित्य के छोटे भ्राताकानाम है जो उसकी 
मृत्यु के वाद कादमीरका राजा हुभा। इसे तुञ्जीन भी कहते ह (३.३८६) ¦ 
“पूर्वजन्म में यह्‌ जुजाडी था ओर इसने विन्ध्याचल प्र अमोघदरङना भ्रमर- 
वासिनी गवती का दशन करने का निश्ठय किया । देवी का दशन प्रात्त करनं 
पर इसने उनके साथ सहवास का वरदान माँगा | तदनन्तर देनी के वरदानसे 
इस जन्म में यहु रणादित्य के नाम से उत्पन्न हया ओर रणरम्भाकेरूप सें 
भगवती अमरवासिनी के साथ विवाह किया ( ३.३९२-४द३४ ) 1“ इसने 
रणेदवर का अभिषेक किया ( ३.४२३९-४५८ } । इसने अन्य देव-मंदिर भी 
निमित कराये ( ३.४६० ) । ""दसने तीन सौ वषे तक कादमोर पर राञ्य 
किया 1 इस अवधि मेँ इसने पाता ठोक का भी एेदवयं प्राप्त किया तथा अन्त 


२. रणादित्य ] ( १४२ ) [ रत्नादेवी 


मे परमधाम चला गया ( ३.४७० } ।*' ^रणादित्यस्य गोनन्दवंशे यामस्य 
राघवे । लोकान्तरयुखस्यापि ययोरंशभूजः प्रजाः ।।', ( ३.४७३ ) । ८.३४२१, 
२४२२ ) 

२. रणादित्य, अनन्तदेव के मत्रीकानामहै जिसे कलश के राज्याभिषेक 
की सामग्रियां एकत्र करने का कायं सौपा गया (७.२३२ ) 1 इसके व्यवहार से 
अनन्तदेव क्‌ द्ध हुये ( ७.२३४ ) । 

रणारम्भदिव; एक मन्दिर का नाम है ( ३.४६० } । 

रणारम्भास्वामी, एक मन्दिरकानमदहै ( ३,४६० } | 

रणेश्वर, एक शिवलिद्ध का नाम है (३.४५३ ) | ४४५७, ४६३; 
६.७१; ७.११५ । 

१ । रत्न, राजा उत्परापीड के सान्धिविग्रह्किमंत्री का नान है नजिस्रने 
रत्तस्वामी का मन्दिर बनवाया ( ४.७११ ) | 

२, र्न, एक संनिक का नाम्‌ है ( ८.१२७९ } 1 

रल्नकलशा प्रशस्तकलश के माईकानामदहै जिसे प्रणस्तकटश ते सेनापति 
नवाया ( ७.५९९ ) । 

रत्नप्रभा; राजा प्रवरसेन की पत्नी ओौर युधिष्ठिर की माताकानामं दै 
{ ३.३७९ ) । 

रत्नलिङद्ग--सिप्राप्य प्रातरप्लुष्ठं रत्नरलिङ्कं नृपाङ्गना । 'उप्रकीणाव्लश्चस- 
प्तत्या टाकानां पाददमीयुषाम्‌ ।।*, ( ७.४१४ } | | 

रत्नबधेन, राजमंत्री शुरके पुव्रकानाम है जिसने सुरेश्वरी के प्राङ्खण 
मे भूतेदवर शिव कौ स्थापना की ( ५.४० )} । इसने राजा अवन्तिवर्मा कमी 
शत्य के पञ्चात्‌ विविध प्रयत्नो द्वारा शुरवर्मा के पुत्र शङ्कुरवर्मा को काश्मीर 
का राजा वनाया ( ४५.१२८ ) । इसने रत्नवधेनेरवर सदाशिव की स्थापना की 
{ ५.१६३ ) [र 

 रत्न्रधनेश, एक सदाशिव का नाम है ( ५.१६३ ) 

रत्नवप्‌, एक दुगं का नाम है जिसमें गगं ने डेरा डाला ( ८.५१५ ) । 

रत्नस्वामौ, एक देवता का नाम है ( ४.७११ ) 

रत्नाकर, कादमीर के एक कवि का नाम है ( ५.३४) । 

रत्नाकरगोखर, एक पवंतशिखर का नाम है ( ३.७२ ) । 

रत्नादेवी) राजा जयसिंह की रानीका नाम दहै (८.२४०२ )। इसने 
अपने निवासस्थान के निकट ही अनेक भवनों भौर मठो आदि का निर्ममण 
कराया ( ८.२४३३ ) 


रत्नापुर | ( १४३ ) 


रत्नापुर, एक नगर कानामहै : ८.२४ 

रत्नावली; रणादित्यपूत्र विक्रमादित्य के मत्री, गन, कौ पतली 
है ( ३.४७६ द 

रमण्या; एक नागिन कानामहै ( १.२९३ ) 

रमण्याखो, एक नदी कानामदहै जिसे रमण्या नामकं नागीने पाषाण- 
दृष्टिकरा कर नष्ठ कर दिया ( १.२६५ ) | 

१. रय्यावटुः मत्लरयाज के पुरोहित कानामदहैजो युद्धमे मरचुका था 
(.७.१४८० ) । | 

२. रय्यावद्ध, एक दीपधर ( मशाल्ची ) का नाम है जिसने राजा उच्चर 
को बचाने का प्रयास किया ( ८३२२) 

रल्टः मल्ल के पत्र का नाम है ( ७.१४८७ } | 

रल्टण; तन्वङ्ख के एक पौत्र का नाम है जिसको धम्मटके वध्‌ के पश्चात्‌ 
स्वयं राजा हषं ने रक्षा की ( ७.१०५३ ) । 

राक्षस; ल्द्धुम के निवासियोंकानामदह (३.७६ )। ३.३४२, ३४६; 
४,५.०२, ५०१५, ५०६ | | 

राचब श्रीराम : १.२९८; ३२.४७३ ( राम राघवे ); ८.१८०६, 
२३७२ । ` 

१. राजक, भूतकट्श के पृत्रकानामदहै ( ७.२६) 

२. राजक-जव शचरुओं ने राजा उच्चक परं प्रहार किया तेव इसका पुत्र 
मज्जक वहाँ से भाग गया ( ८२२४) । 
३. राजक, वित्टक के एक मंत्री कानाम्‌ है ( ८२७४१, २७४५ ) । 

राजकलश, ब्राह्मणों को तुद का विरोध करने का परासशं देनेवाले एक 
व्यक्ति का नाम है ( ७.२०) । इसके परास्त होने पर इसके पक्षपाती, श्रीधर 
के पुत्र राज्यसेना से युद्ध करने कगे ( ७.२२ ) । सुगन्धसीह्‌ नै इसे बन्दी वना 
सिया ओर तुद्धने इसे उसी अवस्थामे अपने पासन बुलाया ( ७.२४) 
इका पुत्र ( ? ), प्रशस्तकठश, राजा कलश का अन्त्रंग सेवक बन गया 
( ७.५७२ ) । वि | 

राजफुलभद्र-दिदहा रानी की सेना के विद्रोहियों के साथ संव के समय 
दसने उपस्थित होकर राज्यस्ेना को आनन्दित किया ( ६.२४६ ) । दिस्मक 
ने इसपर प्रहार किया ( ६.२४९ ) । 


क्[ नाम 


राजगिरि, एक स्थान का नाम है ( ७.१२७० }) । 
 रजतरङ्गिणी--'तदमन्दरसस्यन्दसुन्दरेयं निपीयतामु । श्रोत्रशुक्तिपुटः 


 राजतरङ्किणी 


म 


राजद्वार | ( १४४ ) [ राजबदन 


स्पष्टमङ्क राजतरद्धिणी 11", ( १.२४ ) । गोदावरी सरिदिवोदुमुलस्तरद्खरवकतः 
स्फटं सपदि सप्तभिरापतन्ती 1 श्रीकान्तिराजविपुखाभिजनाब्धिमध्यं विश्वान्तये 
विशति राजतरद्जखिणीयम्‌ ।\” ( ८.३४४९ ) । 

राजद्वार, एक स्थान कानाम है ( ८.५७७ } | 

राजपुर, एक स्थान कानाम दहै (६.२८६, ३४८, ३४९ } । तुङ्ध ने 
इसमे आग लगता दी ( ६.३५१ ) । ७.१०५, २६७, ५३२, ५२९, ५४१, 
५४६, ५.७४, ५७८, ५८९; ९६७, ९६८, ९७२, ९७३, ९७६, ९७७, ९७नत} 
९९१, १०९७, ११५०. ११५२. १२५६. १२६१; १२१९३. १५९७. ८.२८९ 
६२३, ८६१, ८८४, १२६६; १२७०; १४६३, १४६५. १६३२; १६४७. 
२०४४, २०४६, २८८९ । 

राजमङ्कल; राजवंश मे उत्पन्च एक व्यक्तिका नाम है जिषे रखक्ष्मकने 
दा यधीणश बनाया । यह्‌ सुज्जि क प्रतिद्रन्द्री था ( ८.१६३४ } । 


१. राजराज, रानी सूयमती के पुत्रका नाम है (७.१८६ )) 

२. राजराज, एक डामर कानामहै ( ८.१९९२ ) | 

१. राजलद्ेषी, गग चन्द्र की एक पृवीकान।मदहै जिससे राजा सुस्सल 
ने विवाह किया ( ८.४६० ) । सुस्सर कौ मृ्युके बाद यहमभीसती हौ गई 
( ८.१४४४ ) 1 | 

२. राजलन्मी, राजा जयसिह्‌ को एक पृत्रीका नामदहै ( ८.३३८०. 
२३३९९) । | 
राजवद्न, तेज ( बख्हर ) के पुच्रकानामहै ( ८.२६९५ )। इसका 
पुत्र भोज कौ अचना के ल्यि आया ( ८.२७१८ ) । इसने भोज को सहायता 
का आरवासन दिया ( ८.२७२१ ) । पषष्ठचन्द्र ने इसे घेर छया (८.२७५१) 
पष्ठटचन्द्र के दो भाद भागकर इसके पास चले आये ( ८.२७५५ } । इसने 
जयचनद्र जादि को भोज के पास भेजा ( ८.२७६७ ) । यह भोज से मिला 
( ८.२७६९ ) 1 इसने अत्यन्त दु्जेय सेना के साथ षष्ठचन्दर से युद्ध किया 
( ८.२७८५ ) । ८.२७९२, २८५१, २८५९, २८६१ ( भोज को अपने पक्ष मं 
सिखाने कै उद्देश्य से नागने उसे इसका साथ दछधोड देने का परामर्शं दिया ), 
२५६७, २९०६ ( भोज के आगमन का समाचार जाने चिना ही इसने धन्य 
जादि से सन्धिकररी), २९१६ (यह्‌ भोज को पुनः उकसाने कगा )., 
२९३३ ( यह भोज के पास दिच्चाग्राम आया}, २९६२ ( राजा जयर्सिह्‌ 
चभ तुलना मे यह्‌ अधिक शक्तिशालीदहौ गया), ३००४, ३००५, २१२७ 
इसने धन्य आदि का वध करने का संकल्प किया), ३१६७, ३३०५ 


राजसंबाह | ( १४५ ) `  [ रामपाल 


( इसने राजा जयसिंह की आज्ञा से जयचन्द्र पर आक्रनण कर दिया ) 
२२०९ । 
राजसगाह) राजा शद्कुरवर्मा दरा लगाये गये एक प्रकार के कृरका 
नाम दे ( ५.१९२ ) 
राजस्थान) एक प्रान्त कानाम है जिसकी रक्षा के लिय राजा सुस्सक ने 
तरक के कानि भ्राता जनक की नियुक्ति की ( ८.५७३ ) । शेडराजस्थाना- 
विकारिणा', ( ८.५७६ ) । सुस्सल ने जनक को कैद कर उसके स्थान पर 
सुज्ज के सगे भाई, प्रज्जि, को यहाँ की रक्षा का अधिकारी बनाय 
( ८.१०४६ ) 
९. राजानक, हरिविजय नामक्‌ ग्रन्थ के रचयिता, एक प्रसिद्ध कवि, का 
नामहै ( ५.३४ } | 
२. राजानकः एक उपाधि कानाम है ( ६.११७., २६१ ) । 
राजानवारिकः; एक स्थान का नाम है : ०८.७५६, ७९८, ८९९ । 
राजेश्वरः अनन्तदेव के एक मंत्री कानाम हैजो महेखवर का पत्र था 
( ७.२२३ ) । 
राञ्यश्रौ-देखिये जलदंमी | 
९. राम = रामदाशरथी : ३.४७३; ५४.२७४ ( इन्हेने केशव देव कीः 
मूति स्थापित कौ थी), ५०५ ( रामभक्त्या }), ६४१ ( रामाद्या "प्रवरा 
नृपाः ); ७.१२०२ ( रामलक्ष्मणावेतावित्ति ); ८.१०५१ ( रामेण वानरी 
सेना यथा ), | | | 
२. राम, तिलकसिह कै एक सेवक का नाम है ( ०८.७८३ ) | 
रामचरः एक राजा का नाम ह जिससे राजा जयसिंह के प्रधान न्याया- 
धीश, अलङ्कार, ने युद्ध किया ( ८.२९२६ ) । 
रासट उपाध्याय; एके महान वेयाकरण का नाम है ( ५.२९ ) 
रामदेव, खार्खोदवसी एक व्यक्ति कानाम है जिसके द्वारा सुखवर्मा ने 
राजा गोपाल्वर्मा पर अभिचार कराया ( ५.२३९ ) । अपने कुकमं का पता 
चर जाने के कारण इसने दण्डके भयसे आत्महत्या करटी ( ५.२४१ ) 
यह्‌ राजा यशस्कर का प्रपितरृव्य था । इसके पुत्र का यशस्कर नै राज्याभिषेकः 
कराया ( ६.९१ ) | 
रामदेव, राजा कटश के एक सहायक का नाम है जिसकी श्चओं ने 
हत्या कर्‌ दी ( ७.६७५ ) 
रामपालः एक वीरकानाम है(८.१०८५्‌ } | 


९० राज० 


रामल | ( १४६ ) | रल्हण 


समलः एक अद्मूदका नाम जौ अपने को मल्क का पुत्र बताया करता 
था { ८.२१६ ) | 

रामलेखा, कलश की पत्नी का नाम है ( ७.२५६ ) 

रमवधेन, एक राजमक्त का नाम हे जिसने परवगुप्तकीसेना का सामना 
{कया परन्तु मारा गया ( ६.१२६ ) । | 

रामस्वामी; एक देवता का नाम है : ४५.२७४, २२७, ३३४, ३३५ । 

रामायण; : १.१६६; ७.१७२८ । | 

रामुष; एक अग्रहार का नाम है जिसे राजा तुञ्जीनने ब्राह्मणोंकोदान 
किया ( २.५५ ) । ८.२८ १३ । 

९. रावण, इन्द्रजीत के पुत्र का नाम है जिसने ३७ वपं तक पृथिवी परं 
शासन किया ( १,१९३ ) । यह्‌ वटेखवर नामक शिषलिङ्घ का पुजन करता 


था ( १,१९४ ) । “रावणक्षोणिभरत्सुनुः सार्घामन्यो विभीषणः" ( १.१९६ ) । 
-<८.२३४१३ । 


९. रावण, पू्वकारु के एक प्रसिद्ध राक्षस का नाम है, जो ब्रह्मा की पुज्य 
दो मूतियों को उठा छाया ओौर रुद्का मे उनकौ पूजा करने ठगा ( ३.४४६- 
४४७ ) । (रावणप्रतिमे", ( ७.१२०२ ) | 

राहिल, एक वयोढृद्ध॒ताम्बकदायक आर सन्धिविग्रह के अधिकारी 
विद्वानु कानामदहै (८.१३०४) । रुस्सर पर प्रहार करते समय व्याघ्रने इसे 
अन्य सहायकों को बुखाने से मना किया ( ८.१३१७ ) । 

रह, एक प्रहु कानामहै ( ८.२१७० } । 

रिल्हण--इसने करमरज्य मे कल्याणवाड आदि स्थानो को जीत लिया 
( ८.१००५ ) । यह एक राजपुत्र था ( <.१०८७ } । सुस्तल ने इसे यूरपूर 
म नियुक्त किया ( ८.१२९६ ) । ८.१४०४ १६२५ ( राजा जयसिहु ने इसे 
खेरी प्रान्त का राज्यपाल बनाया ), १८३६ ( राजा जयसिहु ने इसे रोहर 
भेजा ), १९८५ ( इसने राजा द्वारा सुज्जि की नियुक्ति का विरोध किया ), 
२०५०, २०६४, २०६८, २०७७ ( इसने अपने वैरी सुज्जि को भयभीत करने 
के खयि पच्चचन्द्रको बुला लिया ), २०८९ ( इसके परामश पर राजा जयसिंह 
सुज्जिको राज्य से निर्वासित कर देने के व्यि सहमत हो गया), २०९३ 
-{ सज्जपार ने राजा जयसिह को इसे निर्वासित कर देने का परामशं दिया), 
२०६७, ( सञ्जपाकने राजा जयसिहं से उसके स्थान पर उट 
का परामश दिया ), २११२, २१६३ ( 
सज्जपार कौ भेजा ), २१६४ ( सुज्जि 
क्षिप्तिका नदी के तट पर चला गया ), २ 


हण कगे नियुक्ति 
राजा जयसिहं ने इसके वध के चयि 
कौभृत्यु का समाचार सुनकर यह्‌ 
९७३, २२०५ ( कोष्टेरवर ने इसे 


रिल्णेश्वर ] ( {४७ )  [ रोदीतक 


परास्त किया), २२६६ ( राजा जयसिहं ने इसके साथ आकर गौोवासमें 
पड़ाव डाला ), २३१२ ( राजा जयसिह्‌ ने कोष्ठेरवर को बन्दी बनाने के लियि 
इसं नियुक्त किया ), २३१३ ( इसने कोष्ठेरवर को पकड लिया), २३६८, 
२४०९ ( इसने रिल्टणेह्वर शिव की स्थापना कौ ), २७४३, २७५८ ( राना 
जयसिंह ते इसे चतुष्क से युद्ध करने का अदेशदिया ), २७६० (अपने पक्ष 
के सैनिकों कीदुवुदधिके कारण इसका प्रभाव मन्द पड़ गया), २८१० (राजा 
जयसिंह ने चतुष्क को हटा देने के खयि इसे भेजा ), २८१६ ( दसके पराक्रम 
को देखकर शत्रं पीले हट गये ), २८१८, २८३९ ( सञ्जपाल दसके पास 
आया ), २९०९, ( राजा जयसिंह के बुखाने पर भी यह श्रओं को समाप्त 
किये विना नहीं लौटा), २९८८ (भोजके बदलेमें नाग को लेकर धन्य इसके 
साथ बलहर के पास आया ), ३०८२, ३१२४ ( यह्‌ सेना सहित पाचिग्राम 
पचा ), ३३५५ ( इसके छोटे भाई का नाम सुमनाथा), ३३६४, ३३६८ 
( इसने रूक्मिणीपति के मंदिर पर एक विशार स्वणंछत्र रुगवाया था } | 

रिल्टणेश्वर, एक शिव का नाम है : ८.२४०९ }) । 

रुस््मिणी-- श्रीकृष्ण कौ रानी ( ८.२३२३६८ ) 


१. सद्र-शिव : ७.१४१८; <८.३३५०, ३३९० (रुद्रो ष्देश्वरो नाम्ना 
श्रीमान्कदमी रभूषणम्‌ ) 


२. रुद्रः एक कायस्थ कानाम दहै : ८४७३ । 

सुद्रपाल्ल, णाहिराज के पृत्रकानाम दहै नो हरिराज कै पत्र. राजा 
अनन्तदेव का मित्र था (७.१४४) । इसे प्रतिदिन डेढ खख दीनार मिरता 
या ( ७.१४५ ) 1 ७.१४८, १४९ । इसने मीटी-मीटी बातों से राजा अनन्तदेव 
को कुपथ पर उतार दिया ( ७.१५३ ) । इसमे देष हो जाने के कारण ब्रह्म 
राज ने कायं छोड दिया ( ५७.१६६ ) । यह दरदराज अचरमद्कल से युद्ध करने 
के लिये उपस्थित हा ( ७.१६ ) । दरदाज के वध से इसकी कीति मे वृद्धि 
इई ( ७.१७४ ) 1 इसने दरदराज का कटा हुभा मस्तक राजा अनन्तदेव को 
 उपहारके रूप में दिया (७.१७६ ) । इसकी दुता रोग से रत्यु हो गर 
{ ७.१७८ ) । 

सदर श्वर, एक मंदिर का नाम है ( ८.३३९० } । 

सरु, एक दानव का नाम है ( ७.१७०७ }) । 

रेवा, एक नदी ( नर्मदा ) क{ नाम है ( ३.२४० ) 


रोहतक, एक देश का नाम है ( ४.११) । 


लःखण | ( १४८ ) | लङ्ख 


| 


खछःखण, राजा नरेच््वादिव्य का दूसरानाम है (३२.३८३ ) 1 

१. खक्कक) गगंचन्द्रके एक शत्रुका नासहै (८.४३२)। प्रचुर धनं 
देकर सल्हण ने दसै द्ारावीश वनाया (०८.४५१) । गगेचन्र से पराजित 
होकर यह्‌ सञ्जपाट के साथ सुस्सल के पास आया ( ठ.४५्‌भ्‌ ) | सुस्सलने 
ट्से पलायन करती हुई सेना को रोकने कै लिये विजयक्षेत्र भेजा ( ८.५१२ ) 1 

२. लक्ककछ; एक पदाती का नाम है ( ०८.४६७ ) । 

लक्नचन्द्र, एक डामरकानाम है ( ७.११७२)। 

१. लद्मक; प्रयागके भजि ओर भिक्षाचरके विद्रोही सारथिका नाम 
है! जव भिक्षाचरने इसे कंद करने का प्रयास किया तब यह्‌ सुस्सल के पास 
भागगया ( ०८.९११ ) । ८.१२८६, १२८७ ( इसके पत्र का नाम शद्धा 
था); १३८२, १५३९, १६२३०, १६३३ ( इसने उामरों को अपने अधीनं 
करके कुछ कीति प्राप्त की), १६६० १७२६, १७द्‌८ ( जब इसके 
संनिक एक-एक करके भ।गने लगे तव ॒दिक्कने भयभीत होकर अपनी पक 
उगटीकाटदी ), १८४९) १८७२ ( यह्‌ सेना-सहित भाग गया ), १९०० 
( यह्‌ बन्दी हज ), १९१८ ( राजा जयसिहं ने छत्तीस लाख दीनार देकर इसे 
मुक्त कराया ), २०३५, २०४६, २४७१ ( कादमीर मे जव तक यह्‌ मन्त्री 
रहा तव तक शासन निष्कण्टक चरता रहा ) । 

२. लबदमक; युज्जि के एक भ्राता का नाम है ( ८.२१७७)) 

लदमण, श्री समदाशरथी के अनुज का नाम है (८४.२७४) । 'रामलक्ष्मणा- 
वेताविति'. { ७.१२०२ ) । ८.३२३७२ 1 

लदमणस्वामी. एक देवता क्रम ताम है ( ४.२७६ ) । 

लद्मी, धन कौ अधिष्ठात्रीदेवीकानामरहै (२१३९) । इनका वर्णन 
( ५.५ ओर वाद )। ५.१३६; ७.२१५ 

लद्म\धर) टक्क देश के निवासी एक मत्त्रीका नाम दहै ( ७.१२०७)। 
राजा हषं ने मंत्री, करुशराज, को कैद करके इसके धर मे रक्ला (७.१२१२) । 
मल्छ का छोटा पृच्र दसकी पत्नी से प्रेम करनेठ्गा (७.१२४६)। इसने 
करोधपुवेक उच्चर्‌ तथा सुस्सर के वध के ल्य राजा हषं से निनेदन किया परन्तु 
हषं इराकी बात पर चुप रहा (७.१२५९ ) । हषं ने इश्क द्वारा सं्रामपाल 
के पास्‌ उच्चक का वध कर देने का संदेश भेजा ( ७.१२५८)। उामरोंनेद्रसे 
वन्दी बना छया ( ७.१५०१ } । 

लङ्का = सिहल्द्रीप : १.२९ ३.७३ (लङ्धुाधि राजस्तमूपतस्थे विभीपणः), 
७५ ( पतिकुङ्काम्‌ ), ४४७; ४.५०द्‌ (- ल ्कुन्रात्पच्च राक्षसान्‌ }) | 


लङ्केश्वर ] ( १४६ ) [ ललितादिस्यपुर 


लङ्केश्वर = रावण : =.३३१ । 

लम्बक्रचे = सुस्सल : ०८.९०४ ९४८ । 

ललितपुर, एक नगर कानाम है ( ४.१८७ } । 

१. ठलितादित्य-युक्तापीड; प्रतापादित्य के पुत्र, मृक्तापीड, का दूसरा 
नाम है (४.४३ ) 1 तारपीड के बाद यहु काइमीर का राजा इजा (४.१२६) । 
यशोवर्मा रूपी पर्व॑त से उत्पन्न सेनाहपीः नदी को अपने प्रतापसे शुष्क कर 
देने के कारण ही यहु प्रतापादित्य (प्रबल तेजस्वी) बन गया ( ४.१३२३-१३४ ) | 
यशोवर्माने इससे युद्ध नहीं किया ( ५.१३५ )। यशोवर्माके साथ इसके 
सन्धिपत्र के केख का विवरण (2४.१३८ ) । इसके समयमे महाप्रतीहारपीडा, 
महासन्ि विग्रह, महाञश्वशाला, महाभाण्डागार, ओर महासाधनभाग नाम 
के पच विरदों का त्रूतनं निर्माण हूभा ( ४.१४२ ) । इसको प्रणाम करते समय 
चरणरूपी दपण मे अपना प्रतिविम्ब देखकर रद्रा देवी अत्यस्त प्रसन्न हुई 
( ४.१५४ )। इसकी दिग्विजय का वे्णंन ( ४.१०५७-१८० ) । इसके द्वारा 
नगरों की स्थापना (४.१८१-१९३ ) । इसने परिहासपूर का निर्माण कराया 
( ४.१९४ )। इसकी एक पत्नी का नाम चक्रमद्िकाथा (४.२१३)। 
कपित्थ-फर की कथा ( ४.२१९-२४१ ) । इसके मन्त्री का नाम चङ्कुण था 
( ४-२४९-२६३ )। इसने विष्णु कौ प्रतिमां की खोज की ( ४.२६५ )। 
मरुस्थल के इसके अभियान ( ४.२७७-३०६ ) । इसने गौडराज का वध्‌ किया 
{ ४.३२३ ) । इसने प्रवरपुर को भस्म करने का प्रयास किया ( ४.३१० } । 
इसके अन्तिम अदेश ( ४.३४० )। इसने ३६ वर्षं, ७ माप्त, ग्यारह दिन तक 
राज्य किया ( ४५.३६६ ) । “कुछ इतिहासषकारों का मत है कि आर्याणक देश में 
सहसा अत्यधिक हिमपात होने के कारण इसकी उसी मे दबकर मृत्युहो गई । 
कुछ अन्य इतिहासकायों के अनुसार इसने अग्निमें प्रवेश करके मृत्युप्राप्तकी, 
की। कुछ यहु भी कहते दँ कि यह्‌ अपनी सेना सहित उत्तरापथ मे परथिवी 
मे समा गया । इस प्रकार इसके कार्यो कौ विचित्र गाथाओंकी ही भांति इसकी 
मृत्यु की भी अनेक कथाये कही जाती है ( ४.३६६-३७१ )} 1" इसके प्रयास से 
महापद्म सरोवरका कुछ जर निकाल दिया गयाथा जिससे कृषि के योग्य 
कछ ओर भरुमि उपल्व्यदहो गई थी ( ५.६९) । इसको आत्महत्या के कथा 
( ७.१४२८ }) । ८.२४०० । 

२. ललितादित्य, राजा ब्रनादित्य का एक दस्रा नाम है ( ४.३९३ ) । 

३. ललितादित्य, राजा जयर्षिह्‌ के पुत्र का नाम है (५.२३३७३,३३७९) । 

ललितादित्यपुर, एक स्थान का नमह ( ६.२१९)। दिहा रानीने 
यहाँ के ब्राह्मणों को अपने पक्षमे करचलिया ( ६.२१९., २२४ } 


लङितापीड | ( {६५० ) [ २. लबराज 


लल्लितापीड, राजा जयापीट ओर रानी दुर्गा कै गभसे उत्पन्नपृत्र का 
नामदहै जो जयापीडके बाद कादमीर का शासक हा ( ४६६० )। इसने 
१२ वर्षं तक राज्य किया ( ४.६७३ ) । इसकी रख, एक कल्यपार जाति 
की वेश्या, जयादेवी से उत्पतन पुत्र, चिषप्पट जयापीड, कादमीर का राजा हया 
( ४.६७६ ) । जयादेवी के सौन्दयं पर मुग्ध होकर इसने उसे अपने अन्तःपुर मेँ 
रख लिया था ( ४.६७७ ) ¦ ८.३४२६ | 

ल्या, एक भीषण वन का नाम है ( ६.१८३ })। 

लल्ला, राजा यशस्कर कौ एक रानी का नाम हं ( ६.७४) । इसके ओौर 
एक वेलावित्त ( सेवक ) के प्रेम-सम्बन्धको हाडी नामक एक अधिकारीने 
देख छलिया ( ६.७७, ८१) । ` 

लललिय, उत्तरापथ के एक प्रख्यात राजा का नाम दहै जिसकी राजधानी 
उद्धाण्डपुर थी ( ५.१५५ )। प्रभाकरवर्मा ने उद्धाण्डपुर के गाहिराज्य को 
जीत कर इसके पुत्र, तोरमाण, को दे दिया ( ५.२३३ ) । 

लवः; अशोक क पूवज, एक राजाका नाम है जिसका पूवंमिहिरने वणंन 
कियादहैि ( १.१८) ) सह्‌ गोनन्द द्वितीयके कू समय बाद काङ्मीर का राजा 
हा ( ९.८४ ) । इसने खोलोर नामक नगर बसाया ( १.८६ ) 1 यह ल्दरी 
नदी के तट पर बसे '-लकेवार ग्राम कोब्राहयणोंको दान देकर स्वगं चला गया 
( १.८७ ) । इसके पत्र का नम कुशथा ( ८.३४०९ } । 

लवट; एक कुरो का नाम है ( ५.१७७, २०५ ) । इसका पुत्र, सड़ड, 
कुटिल व्यक्ति था ओर उसने उच्चर की मृत्यु कै बाद द्ुृड आदि को राज्य 
हस्तगत कर छेने का परामशं दिया ( ०८.२६३ ) | 

लवणोत्सः एक नगर का नाम है जिसे राजा बक ने वसायाथा( १. 
३२९ ) । ६.४६, ५७; ७,७६२, १५३७, १६५८ । 

खवन्य, लोहर प्रान्त के निवासियों का नामहै ( ७.११७१ )। राजा 
हथ ने यदह के डामरों का वघ कराया (७.१२२९-१२३३ ) । "खवन्यमुण्डैरू्वण्डे- 
विस्तीर्णास्तोरणस्ल जः,' ( ७.१२२३७ ) । ७. १२५५, १३७८; ०७४७, ७७६, 
०८०, ९१०, ९१५५, ९५६, १०१०. १०३२, ११३८, १०६२, १११८, ११२७. 
११३९१, १२९०८. १४५७, १५२३८, १६६०, १६८७, १९९३, २१९७, २२०५, 
९९०८, २२२०, २३३८, २५३०८, २६१०, २६७८, २६९९९, २८ण्य रवप, 
९९५१, ३११६. ३५७८, ३२८४, ३२९७, ३४४७ । 

९* लवराजः मरिच के पिताकानामदहै भिसि सुस्सलकी आज्ञा से सूखी 
पर चढ़ा दिया गया ( ८,३९९ } । 

९ लवराज, टक्कराज्य के राजाका नाम है जिसका पुत्र कमङ्िय, राज 


३. लवराज । ( १५१ ) [ लोटठकः 


सुस्सल की ओरसे युद्धमें अग्रणी वना हुभा था (८.१०९१)) इसके पत्र 
का नाम कमल्ियि था ( ८.११९४ } । 

३. लवराज, एक ब्राह्मण कानाम है जिसने सुस्सख को हत्या के बाद 
टये विद्रोह मे वीरगति प्राप्कौथी ( ८.१३४१्‌ ) | 

लदरः) एक स्थन का नाम टै: ५.५१; ७.९१९१, १३६०, १२३६१, 
१३५७३; ८.३८, ४९७), ४३७, ५९१५; €०२, ६४१, क्यर्‌, ६६७, ७२३. 
७२४) ७२९, ७४३, ९३७) ९४९) १९१०४, ११२८ १९३०. ११३२. ११३९. 
१३६४, ३११५ । देखिये ल्लीहर भी । 

लाङ्घलध्वज-वखराम : १.६१ । 

लाट, एक देश कानामदहै : १.३००; ४.२०९; ६.३००। 

लाड, राजा शङ्भुरवर्मा के एक राजसेवक कानाम है जिसने राजा कीः 
मृत्यु के बाद अपना प्राण त्याग दिया (५.२२७ ) । 

लिङ्ग = शिव : २.१२८, १२९, १३१, १३८; २३.४४५; ८.२३९८ । 

लुङ; एकर कुट्टा धीवर स्री का नाम है ( ७.४०५ ) | 

लल्ला, खोहर के एक मंत्रीकानामदहै ( ८.१८३२ )। यह्‌ फुल्ल्पुर 
मे उपस्थित हृ ( ८. १८४३ ) } इसे बन्दी वनाया गया ( ८.१८९९ } । 


लता, एक कृठकर व्याधि का नामदहै : ४.५२४, १२८; १.१८५, १८७ 
७.९७८; ८.१६०४, १६४१ 

तद्रौ, एक नदी कानामदहै ( १.८७ }) । 

लेवार, टेदरी नदी के तट पर बसे एक गव का नाम है जिसे कवने 
ब्राह्मणों करो दान कर दिया ( १.८७ ) | 

लोकपुण्य; एक नगर का नाम है: ५४.१९३; ७.१२३९, १३५७; 
८.१५२२, १४२९ । 

लोकालोक) एक पर्वत का नाम है ( १.१३७ ) । 

लोचनोड(रक, एक भ्राम का नाम है: ०८.१४२७। 

लोचनोत्स, एक प्रामकानःम दहै जिसे ठ्टितापीड ने अग्रहार कै रूप 
म ब्राह्मणों को दान किया ( ४.६७३ ) | 

लोटक ( लोष्ठक भी ), डामर पृथ्वीह्‌र के पुत्र कानाम है ( ८.२४९६, 
२७४२ ) । पुथ्वीहरजो खोठकोपतत्‌", ( ८.२७९९ ) । इसने रिल्टण से युद्ध 
किया ( ८.२८१४ ) 1 'पार्ध्वीहुरिः, ( ८.२८३७ } । रिल्हण ने इसे पराजित 
किया था(=.२९१२ ) 1 इसने धन्य आदिकेद्वारानाग का वधकरा दिया 
( ८.२९९६ ) । राजा जर्थ्िहु ने इसका वध करा दिया ( ८.३३१३ ) । 


लोठन | ( १५२ ) | लोऽस्थ 


लोठन ( लोष्टन भी ), मल्ल द्वारा श्वेता के गर्भं से उत्पन्न एक पुत्र का 
नाम ह जिसके वध के ल्ि शह्भुराज प्रयत्नशीक था (०८.३७४) । यह 
सल्टण का भादथा | किसी दिन सद्हण जिसस््ीके साथ भोग करता था उसी 
से दूसरे दिन यह भी आनन्द करताथा ( ८.४२० ) । इसके सुर, ओजः 
सुद को राजा सल्हण ने अपना हारपाल बताया ( ८.४२२ } । राजा सद्ट्ण ने 
इसे गगंचन्द्र के प्रति विद्रोह करनेवाले छो के साथ भेज दिया ( ८.४३३ ) । 
जव सुल्सल को देखकर राजसिहासन वोर उठला तव यह्‌ व्यग्रहयौ गया 
{ ८.४७७ ) । छोहर मेँ जाकर सुस्सलने इसे तथा इसके माई सल्ह्ण को 
वन्दी वना लिया ( ८.५१९ ) । राजा सुस्सल ते इसे तथा इसके भाई, सल्हण, 
को केदकर के छोहुर पर्वत पर रक्खा था ( ८.१७९५ ) । जिस दिन भिक्षा. 
चरकी मृत्यु हूर्द्‌उसी दिन लौह दुग के कमचा्सियों ने इसका राज्याभिपेक 
कर दिया ( ८.१७९६ ) 1 इसकी पत्नी के साथ दुगं के सव कर्मचारियों ने 
मरकर एक जाली आज्ञापत्र वनाया ( ८.१८२२ } । इमे लोगों ने खोहर दुगं 
मे राज्योचित वेष-भूषा से अङकरत होकर बैठे देखा (०८.१८२६)। याजा 
सुस्सर ने इसकी पृत्री, पद्यलेखा, को शुर को देकर इसे कारगार में भेज श्वा 
{ ८.१८४४ ) । इसने राजा जयसिंह के समक्ष आत्मसमपेण किया (८१८४९) | 
=.१८५२, १८५९, १८७० ( इसने सोमपा की माँग को दकया दिया); 
१९०१ (इसने शूर ओर मानिक को सोमपा के पास भेजा), १९१० ( इसकी 
सम्पदा कुवेर के समकक्षटो गई), १९१४ ( दस्के एकमात्र पुत्र का नाम 
दिल्ह्‌ था), १९३०, १९३३, १९३५ ( इसे ज्ञात हुआ करि मल्लाजुन पठ्यन्त 
कारियों से मिल गया), १९४२ ( लौकिक वषं ४९०० की फाल्गुन शुक्ल 
त्रयोदशी को छः वषं राज्य करने के वाद इसके हाय से राज्य चखा गया), 
१९७४, १९८९ ( इसने मठ्लार्जुन को पकड़ सिया ), १९९९ ( कोष्टेश्वर्‌ ने 
इससे सन्धि कर री ), २००३, २००५ (दूस साथ लेकर कोष्छेश्वर ने मल्टाजुंन 
पर आक्रमण किया), २००९, २१९९ (यह्‌ भाग कर हाड्ग्रामं आया), 
२२२१ ( मल्छार्जुन ने इसे बुलाया था ), २४८१ ( यह विह्सीहु को उकसाने 
रगा ), २४८८ ( यह अलङ्कारचक के पास आया), २५२५ (यह्‌ कर्णाट के 
दुर्गं से निकखा ), २५३३, २५९५, २६१९, २६४१. ( खौकिक वर्षं ४२१९ की 
फाल्गुन शुक्छ दशमी को साठ वपं की अवस्था में यहु पुनः बन्दी हुज), 
२६५१, २६६३ ( इसने अपमै को हीन माना ), २६७५ { इसने ओर विग्रह 
राज ने संधि करी), २७२९ (यह्‌ बन्दी टमा)! 


लोठरथ, चित्ररथके बडे भार्ईका नाम है जिसने भाग कर एक नतकी के 
घरमे शरणी ( ८.२२५२ )। 


लोरिका ] ( १५३ ) [ [ लोहर 


लोठिका, राजा संग्रामराज की पुत्री का नाम है जिसका विवाह दिहामठ 
के अध्यक्ष, प्रेम, के साथ हआ (७.११) । इसते लोठिका मठ बनवाया 
{ ७.१२० }। ॥ 

लोडिकामट) राजा संग्रामराज की पुत्री, खोठिकिाः दवाय बनवाये गये एक 
मठकानामदहै ( ७.१२० ) । श्रीलेखा ने इस मठ मे आग लगवा दी 
( ७.१४१ ) । इसके मठाधीश का नामकेणवथा ( =.४३५)। 

लोलाह, एक स्थान का नाम है जहाँ एकत्र होकर उामरों ते विशा 
सेना एकत्र की ( ७.१२४१ } । 

लोल्लोर, एक नगर का नामदहै जिसे कवने बसाया था ( १.८६ ) 

१. लीष्टक, ओवनाग्रास-निवासी एक ग्रामदेवज्ञ का नाम है (७.२९५) । 
इसको ्रामलेत्रपारुकीकुपासेसमूद्रीमें रक्ली हई वस्तु का ज्ञानदो गया 
जिससे दसका नाम मृषटिलोष्ठक पड़ गया ( ७.२९६ ) 

२. लोष्टक, सेव्यपुर के एक डामर का नाम है जिसका वध करके उच्चर 
सेना-सहित सेव्यपुर में प्रविष्ट हुभा ( ८.२०२ ) 

लोष्टधर, हर्धर के पौत्र का नाम है जिसने हषं को प्रत्न करने के ल्यि 
उन्हं कल्शे्वर मन्दिर को सम्पदा छीन ठेने कापरामङं दिया (७.१०७९६) 1 
इसने पूवंसमय के भीमशाहि का उल्टेख किया ( ७.१०८० ) । ८.११७। 

लेोष्टसादि, राजा सुस्सक के विधी, एक काकवंशी प्रमृख डामर योद्धा, 
का नाम है जिसका सुस्र के सनिकोंने वध कर दिया ( ८.११०२)। 

ल्लोष्टावट्‌, उच्चल के एक संनिक का नाम है जिसका कलशराज ठक्कर 
के संनिकों ने वध कर दिया ( ७.१२९५ } | 

लोष्ठ, एक देश का नाम है जहाँ के अनेक कोग विस्तता नदी पार करते 
समय पुर टट जने से मृत्यु को प्राप्त हुये ( ४८.७१८ ) । 

१. लोष्ठक- देखिये लोठक । 

२. लोष्ठक, नाग के भ्रात्रव्य का नाम है ( ८.२९९६, ३३०६, ३३०७ }) । 

लोष्टन-देखिये ज्लोठन । 

लोस्तोन्पा, एक यूप का नाम है जिसका अल्लोर ने निर्माण करायाथा 
{ ३.१० ) । 

लोदहरः एक प्रान्त का नामहै : ५४.१७७; ६.१७६; ७.१४०, ५८१, 
५८९, ७०२, ७८१, ८६२, ९६५, ९९९, ९९६, १०००; १०४०, ११००, 
११७१,.१२९९, १३८६, १५६८, १५८६, १५९८, १६१३ ( रोहरकोट ); 
८.८, २०३, २०९६, २९४ ३७९, ४११, ४४०, ५१९, ५६१, १५६७, ५८४, 
६३९, ६४५, ७१७, ७९९, ८३१, ८८४, ९१४ १०४७, १११४, १२२७, 


वक्रङ्खिसंप्रास | ( १५४ ) [३. बटर 


१२२८, १३६३, १६३०, १६३२, १७९४, १८३२, १८५८, १९०९, १९२९, 
१९३२, १९९६, २०१२ ( लोहरेश्वरः ), २०३५, २०९४, २२७७, २३४७, 
२७७६, ३३०१, ३३७१ ( लोह रमहीपालम्‌ ), ३३७२ । देखिये लहर मी । 


व 


यक्राङ्गिसंग्राम-देखिये संप्रामदैव ,( वस्या° } । 
वङ्काल ( बंगाल ? ); एक देशका नाम ह ( ३.४८० } । । 
१, वज्र, व्रजेन के पत्र ओौर राजा नरेन््रादित्यके मत्रीका नामहै 
( २३.३८४ ) । 
२. वज्र, गौरीश्वर के मन्दिर कै द्वारपाल, भूति, के पृत्र कानामहै 
( ७.२०७ ) । 
३. बज, क्षेम के पृत्रका नाम है ( ७.८९४ }) । 
९, सज हीरा : ४.५१, ३३१ 
घज्रधर, बन्बापुरके रजाकानामदहैजो अन्य चार राजाओं के साथ 
मिकुकर कारमीर पर आक्रमण करने के व्यि सच्द्ध हुञा ( ८.५३८, ६२५ ) । 
 बज्जवरक्ष, एक प्रकार के वृक्ष ( सेंड ) का नाम है ( ४.५२७ } । 
वज्रसार, राजा शङ्कुरवर्मा के राजसेवक कानाम है जिसने रानाकी 
मृत्यु के बाद अपना प्राण त्याग दिया ( ५.२२७ ) । 
१. बज्ादिव्य, प्रतापादित्यपूत्र चन्द्रापीड का दुसरा नाम दै ( ५.४३ ) । 
२. बज्रादित्य, राजा कुकितादित्य के दूसरे पुत्र का नाम है ( ४.३५५) | 
“कुवलयापीड के राज्य त्यागदेने के बाद रानी चक्रमदिकाके गभं से उत्पन्न 
कुवर्यापीड का यह्‌ सौतेखा भाई राजा हुआ । इसने बप्पियक ओर ठकखितादित्य 
नाम भी धारण किया ( ४.३९३ } |“ यह्‌ अत्यन्त कूर स्वभाव का व्यक्तिथा 
( ४.३९४ ) । इसने ७ वं तक राज्य किया जिसके बादक्षयरोग से इसकी 
मत्यु हो गई (४.३९८ ) । ८.३४२४ । 
१. बजेन्द्र, अञ्जना के पिताकानामहै ( ३.१०५ )। 
२. वजेन्द्र, जयेन्द्र के पुत्र का नाम है जिसने भवच्छेदक नामक ग्राम 
वसाया ( २३.३८१ ) । वचर ओर कनक नामक इसके पुत्र राजा नरेन्दादित्यके 
मन्ना थे ( २३.३८४ ) । | 
बटेश्वर, एक प्रसिद्ध शिवलिङ्गकानाम है: १.१९४, १९५ । 
^* वटू रु के एक सम्बन्धी का नाम ह ( ८.३४१५ } । 
^" बह; एक अधिकारी का नाम है ( ८.५६८, ९६०, ९६७ १] 
२. बद्र; मल्क के पिताकानाम ह ( ८.१४१६ ) । 


वडोत्स | ( १५५ ) [ बधंमानेशः 


चडोत्स, एक स्थान का नाम है ( ८.१३०६ ) | 

चहोसक; एक स्थान का नाम है ( ८.१२६४ ) 1 

वत्सराज; एक प्रतीहार का नाग है ( ६.३४६ ) । 

वनम्रामः, एके ग्राम का नामदहे ( ८.१४३८ ) 

वनभ्रस्थः खोहर के समीप स्थित एक स्थान का नामहै (०.१९२९) । 

वनिकावासः, एक प्राम कानामहै ( ८,१०८७७ }) । 

१. वराहः एक देवता का नाम है जिनकी प्रतिमा वराहमल मे स्थापित 
थी ( ६.२०६ |} । 

२. वराह, गौरीर्वर मदिर के द्वारा, भ्रूति, के पुत्र का नमह) 
( ७.२०७ } । इसके पुत्र का नाम विम्ब था ( ७.२१६) 1 


३. वराह, भगवान विष्णु के एक अवतार का नाम है ( ८.३३३३ ) । 

वराहश्चेत्, एकं क्षेत्र का नाम है : ६.१८६., २०४, २०६; ७,१३०.९. 
( वराहम्‌रु ), १३१० ( जव उच्चर यहाँ वराहदेव का दशन करगे आयातो 
भगवानु के मस्तक से एक माका खिसककर उच्चर के मस्तक परञआ गिरी); 
८ ९४९५ । 

वराहरैव, वितस्तात्रपुर-निवासी एक व्यक्ति कानाम है जिसे कल्शने 
दाराधिकारी बनाया ( ७.३६४ ) 1 राजा कलश ने इसके भराता, कन्दपेदेव, क} 
दारपति बनाया { ७.५७६ ) । 

वराहमूलः एक स्थान का नाम है : ७.१२३०९; ८.४५१, ४५२, १२२९ ॥ 

वराहवातं, एक स्थान का नाम है (८.१९२ ) । ` 

वरुण, जख के अधिष्ठाता का नामहै: "वारूणं छत्रम्‌", ( २.१४८ ) 1; 
"वरुणं करुणानिधे", ( ३.५३ ) । "वरुणं धरणीधरः", ( ३.६३ ) । 

बर्णट, राजा यशस्कर कै प्रपितृव्य, रामदेव के पूत्र,का ताम दै जिसका 
राजा ने अभिपेक किया ( ६.९१ ) । इसने राजा यशस्कर की उपेक्षाकीथी 
( ६.९४ ) । राजाकी आनना से इसे बन्दी वना ख्या गया ( ६.९६ )॥ 
६.११३;८. २५७; २३४३६ । 

वर्णसोम, एक वीर का नाम है जिसके वंश में उत्पन्न, विजय, भिक्षाचर 
का सेनापति था ( ८.७७८ } । 

वर्तुल, एक देश का नान है ( ८२८७ } । यहाँ के राजा का नाम 
सहजपाल था ( ८.३९ ) । | | 

वर्धनस्वामी, एक देवता का नाम है ( ३.३५७; ६.९१९१ ) | 

वधेमानेश, एक देवता, शिव, का नाम है ( २.१२३ ) 1 


वहंटचक्र | ( १५६ ) [ बाग 


वहेट चक्र, एक पर्वतीय स्थान का नाम है जहाँ अपने आप अग्नि उत्पन्न 


होती है ( ८.२५० ) । 
१. वल्गाः दिहारनी की एक दासी कानाम है ( ६.३०८ )। 
२. वल्गा, रानी सूयेमती कौ एक दासी का नाम दै जिसने रानीके मती 
होने के समय अग्तिमें प्रवेश किया ( ७.४८१ }) । 
बल्गामठः वल्गादासी द्वारा निमित कराये गये एक मठ का नामदहै 
( ६.३०८ }) । 
यल्लभा, मल्ल की पत्नी, कुमुदकेखा, की बहन का नामदहैजो मल्छकी 
मृत्यु के बाद सतीह गई ( ७.१४८६ )। 
 बह्लापुर, एक स्थान का नाम है ७.२२०, २७०, भरत; ८५३९; ५४२, 
५४७, ६२२, १०८३, १४४४, २४५२ । 
९. वसन्त, एक ऋतु का नाम है ( ८.११५५ ) । | 
` २. बसन्त, धन्य तथा उदय के भ्राता का नाम है, जिसकी पुत्री कोष्ठेश्वर 
को विवाहित थी ( ८.२३३७ ) । 
वसन्तलेखा, राजा हषं की रानी का नाम है जिसने त्रिपुरेदवर मे में 
एवं जग्रहमरों कौ स्थापना की ( ७.९५६ ) । जव राजभहूल पर शचरओं का 
अधिकार हौ गया तब बाहर निकलने का कोई मार्गं ने देखकर यह्‌ अग्नि में 
जकर भस्म हो गई ( ७.१५७९ । 
वसिष्ठ, एक प्राचीन महषि का नाम है : ४.६४७; ८.२४३० ( इने 
ज्येष्ठस्द्रका उपासक कहा गयादहै ) | | 
वस्द्कलः राजा हिरण्याक्ष के पौत्रका नाम है जिसने ६० वषे तक्र 
काडमीर पर राज्य किया ( १.२८८ ) । ३.५७; ८.३४१५ । 
नज्ुनन्द्‌; राना क्षितिनन्दके पुत्रका नाम है जिसने ५२ वषं २ मास 
तक कादमीर पर राज्य किया। द्सने कामशास्त्र कै एक विस्तृत ग्रन्थ कीभी 
रचनाक ( १३३७ ) । ८.३४१५ | 
वसुन्धरा = पृथिवी : ४.२६४ | 
विपुर, एक स्थानकरा नाम है ( ७.१४९० } | 
चक्पतराजः एक कवि कानाम है ( ४५.१४४ ) | 
थु, तुज्जीन की रानीकानामहै ( २.११) । 
वाच्पुष्टाटबी, उस स्थान कानाम है जहाँ रानी वावपु्ा अपने पति के 
पाथिव शरीर के साथ सती हई थी ( २.५७ } | | 
अ बमाला के एक डामर का नाम है जिने जयराज ने अपने पात बुला 
ख्या (७.१०२२ 4 | | 


वाग्देवी | ( १५७ ) [ २. विक्रमादित्य 


वाग्देवी = सरस्वती : ५.१५९ । 

वाचस्पति = देवगुरु वृहस्पति ( ७.९४१ } । 

वाष्टदेव, एक डामर का नाम है जो कश्मीर से निर्वासित था 
( ७.१२९२ ) । उच्चल ने इसे अपने इच्छानुसार माग से कारमीर मे प्रविष्ट 
होने की आज्ञा दी ( ७.१२९८ ) । 

वातगण्ड, एक पाषंद का नाम (७९९३ ) । मन्व आनन्द की एक 
उपाधि ( ७.११७७ ) 1 

वातुलानक, एक स्थान कानामदहै (५४.३१२ )) 

वानरेन्धन : ८.२९२७ । 

१. वामनः राजा, जयापीड के मन्त्रियों मे से एक का नाम है (४५.४९७) 1 

२. वामन; जिष्णु के पुत्र, एक विट, का नाम है ( ६.१५५ ) 1! 

२ वामनः जयानन्द के एक सहायक कानामदहै जिसे कल्शने सर्वाधि- 
कारी वनाया ( ७.५६८ ) । कटश के अतिथि राजाओं की इसने पर्याप्त सेवा 
क ( ७.५९३ ) । यह कलश कौ अन्त्यष्टि कर रहा था (७.७२९) 1 राजा 
हषं ने इसके स्थान पर आनन्द को पादाग्र का अधिकार दिया ( ७.९९४ ) ! 
जव राजा हने धम्मट का वध कराने की योजना पर मंत्रियों से मन्त्रणा 
आरम्भ को तव इसने कहा कि जब तक कायं हो नहीं जाता तब तक कोरईमंत्री 

रन जाने पाये ( ७.१०४३ ) । इसके पुत्र, क्षेम, ने राजा हष को उकसाया 
( ७.१ ०.७३ ) 

वारबालः; जोक द्वारा स्थापित एक अग्रहारका नामहै( १.१२१)। 

वाराणसीः भारत के एक प्रसिद्ध नगर ओौर तीथं का नाम है (३.२९७) । 
मात्रगुप् यहां आया ( ३.३२० ) । ७.६४६,१० ०७, १०१०; ८.१३ 1 

वाजिन्‌ ; एक वानरराज का नाम है जिसका श्रीराम दाश्चरथीने वध 
किया था { ८.२९७६ )} 


बाधिका, एक अग्रहार का नाम है जिसे गोपादित्यने आर्यो के निवासके 
लि प्रदान किया ( १.३४३ ) | 

विक्मराज, वल्लापुर्‌ कै एक राजा का नाम है (८२४५२ )। 

. विक्रमादित्य, एक विदेशी राजाकानाम है जो शकारि विक्रमादित्य 
से एक भिन्न व्यक्ति है ( २.५-३। 

२. विक्रमादित्य--उज्जयिनी मे श्वीमान्‌ हष नस्क चक्रवता संजा 
विच्मादित्य याज्य करता था ( ३.१२५ ) । इसने शको ओर म्लेच्छ जाति के 
लोगों का उच्छेद कर दिया (३.२८ )। इसे शासन का विस्तृत वणन 


३. विक्रमादित्य ; ( १५८ ) [ ३. बिजय 


(३.१२८ ओर बाद ) । काइमीर के मन्त्रियों ने एक राजा प्रदान करने के लिये 
द्नसे प्राथना कौ थी जिसका ध्यान रखकर इन्द्येने मात्रगुप्त को राजा वनाने के 
ल्यि कादमीर भेजा ( ३.२४२ ) । भात्ृगुप्त इनसे भी अधिक लोकप्रिय राजा 
सिद्ध हुजा (३.२५ ) | प्रवरसेन ने इन्हें पराजित करने की इच्छा प्रगट की 
(३.२८२ )। जव प्रवरसेनं त्रिगतं देण पर विजय प्राप्र करके आगे वहा तव 
उसने इनकी मृघ्यु का समाचार सुना (२३.२८५ ) । प्रवरमेन ने इनके राञ्य- 
च्युत पत्र; प्रतापशीरु, को पूनः उज्जयिनी का राजा वना दिया ( ३.३३० } । 
होने कादमीरका जो सहासन उज्जन मेगवाख्ियाथा उसे प्रवरसेन पुनः 
कारमीर लाया (३.३३१) 1 एक पिशाचने इनके धर्थं की प्रशसा की 
{ ६.३४२३ ) । 

२. विक्रमादित्य, राजा रणादित्य के पुत्रका नाम है जो अपने पिताके 
वाद कारमीरका राजा हआ । इसने विक्रमेश्वर नामक शिवको स्थापना 
की ( २३.४७४ ) । ८.३४२१ 1 

विक्रमेश्वर, एक शिव का नाम है जिनकी विक्रमादित्य ने स्थापनाकीथी 
( ३.४७४ ) । 

१. विग्रहराज; दिहा रानीके भ्राताके पुत्रका नाम ( ६.३३५ ) | यह्‌ 
कारमीर से वापस चखा गया (६.३४० }। इसने ब्राह्मणों से पूनः अनशन 
आरम्भ करा दिया *( ६.३४३ ) । यह्‌ गुप्त पत्र छिखकर राजा को तुद्ध का 
वध करदेचैकी प्रेरणा देने लगा (७.७४ ) । इसने सज्य हृस्तगतत करन की 
चेमे करमीर पर आक्रमण किया ( ७.१३९)। इसके पुत्र का नाम 
क्षितिराज था ( ७.२५१ ) । 

२. षिग्रहराज, सस्सल के एक पुत्रका नामदहै जिसे खोठनने अपना 
प्रधान मंत्री. बनाया (०८.१९१६) । ०.२४८८९, २५९५, २६६० ( इसने 
अभयदान प्राप्त करते की इच्छा से राजा जयसिंह के चरणों का स्पशं किया), 
२६७०, २९७१५ ( इसते ओर खोठन ने संधि करली )। 

बिचित्रसिह, मम्मा वेश्या के गभं से कम्दप॑सिह्‌ द्वारा उत्पन्न पृत्रका 
नाम है (७.१०४ ) । 

१. विज्य, एञ राजा का नाम है जिसने तुज्जीनके बाद र वर्घा तक 
कादमीर पर सज्य किया । इसने विजयेश्वर शिव की स्थापना की ओर विजय- 
नगर नामक नगर बसाया ( २.६२ ) । ८.२३४१८ । 

२. विजय, मल्छराज के पुरोहित का नामहै जो युद्धम मरच्क्राथा 
( ७.१४८० ) । | 

२. विजय, देवसरस्‌ के पत्र ओर गर्गचन््र के सेका नामहे( ठ. 


%. विजय | ( १५६ ) | विज्यमलह्ल 


५०४ } । इसने विजयेश्वर मे सुस्पल के सेनापति हषंमित्र का वध कर दिया 
( ८.५०९ ) । ८.५१८, ५२२ (डउमरो देवसरसोद्धवौ विजयगोत्रिणौ ), 
२४ ( विजये गगमंवन्धात्सदाक्िण्यो महीपत्तिः ), ५८७ ( राजा सुस्सल इससे 
विशेष प्रेम रखता था), ६६३ ( इसने टिक्क आदि अपने सगोत्रियों को एकत्र 
करके स्थाममें राजाकी सेनाको घेरचलिया), ६६६, ६८४ ( इसने हषं के 
नाती भिक्षाचर को अपने पास बुला लिया), ६९१५ ( इसके वध का उल्टेख ), 
७१४ ( ज्येष्ठ शुक्छ पदी को इसकी मृल्यु हुई), १०६९ ( इसकी माताका 
नाम सिल्छाथा)। 

४. विजय, राजा सुस्सल की सेना के एक प्रमुख अश्वारोहीका नामहै 
{ ८.१०८७ ) । ८.११६० | 

५. विजय, वणंसोम आदि प्रमुख शस्व्रधासियों के वंश में उत्पन्न एक वीर 
कानामदहैजो भिक्षाचर की सेना का सेनापति था ( ८.७७८ ) | 

६. विजय, भवकीय के पुत्रका नाम है जिसके कल्याणपर में विद्यमान 
सब प्रासादोको राजा सुस्सछचे जवा दिया ( ८.१२६३ } । इसके भय से 
भवकीय का लघुं प्राता, सुस्सल की शरण में जाकर कंद हो गया (८.१२६५) । 
इसने ओर आनन्दने एक दूसरे की हत्या की ( ८.२३५० ) । 

विजयत्तेचः विजयेश्वर के क्षेत्र कानाम है ( १.२७५ ); ७.३३६, ३६९१, 
&७१, ४२१९) ५२४, ७१०; ८२७, १३७९१, १४९८; ८.१७९, ५१२, ७४९ 
९०८) ९९९, ९७१, ९९६ १००२, १०४३. १०५५७, १०६२, ११५५, १५१०, 
१६७६, १७०३, १७७९, ३२९७ । देखिये विजयेश्छर्‌ भी । 

वरिजयपाक्त, एक राजाका नामदहै। इसकी चुत्यु के बाद इसकी पत्री 
मेघमंजरी को कालिजञ्जरयाधीणश कल्ह्‌ ने पाल्कर बडा किया गौर उसीसे 
सुस्पल का विवाह हृभा ( ८.२०५ ) । 

बिजयमल्ल, रजा कठ की पत्नी, पद्मश्री, से उत्पन्न पुत्रका नामदहैजो 
उत्कषे से ्गडने लगा ( ७.७३१ ) । हष ने प्रयाग के दवारा इसके पास यह्‌ 
संदेश भेजा : (राजकुमार ! तुम्हारे होते हर्य मी तुम्हार भ्राता हुषं कारागार में 
है 1 ( ७.७४९.७५० ) । उत्कर्ष ने इसे वेतन देना बन्द कर दिया ( ७. 
७६० ) | उत्कषंने हृषंदेव का वधकरादिया है यह्‌ सोचकर यहुक्रृदध दही 
उठा (७.८१० } । हषं को देखकर यह्‌ प्रसन्नता से कु क्षणो के लिये स्तब्ध 
स!{दहो गया (५७.८१९ ) । जव एक विश्वस्त व्यक्ति ने हषे तथा उत्कषंका 
वध करके दुमे राजाबन जने का परामश दिया तब इस पर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पडा ( ७.८२२ ) ! हषं ने इससे मंत्रणा को (७.८२६ ) 1 खोहर 
म्रान्तके टक्कुरों ओौर कारावास के समयके संनिकों को नियुक्त करके हषने 


विजयमित्र | ( १६० ) [ विजयेश्वर 


विजयमल्छ का भय दुर कर दिया (७.८३५ ) । हषं इसे गुरु कै समान 

आदरणीय मानकर इसके परामशं के अनुसार राज्यकार्यं करता था ( 

८८४) । दुक वाततम आकर यह्‌ विद्रोह करते के छ्ियि उद्यत्‌ हमा 

( ७.८९९ ) । इसने हष की अश्वशाला के अश्वो का अपहरण कर लिय 

( ७.९०२ ) । इसके पुत्र, जयमल्क, का राजा ह्प्रं ने गृप्त रीत्तिसे वध करा 

दिया ( ७.१०६९ }) । समरस्वामी के मस्दिरके पाषेद, सहेलक, को इसका 
हयक समभ कर हषं उसपर कुपित थां ( ७.११०५ } : 

विजयसित्र, जिन्दुराज की सेना के वघ्राधिकारी का नाम है जिसे 
करश ने कम्पनेश बनाया ( ७.३६५ ) । | 

६. विजयराज) तन्वंग के एक पौत्र कानाम दहै जिसका राजाह 
संनिकों ने वध कृर दिया ( ७.१०६५ ) 

२. विजयराजः पृथ्वीराज के पुत्रका नाम ( ८.२२२७) 

१. विजयसिंह; एक द्येनपाङ का नामहै जिससे प्रसन्न होकर कलश 
ने नगरा बना दिया ( ७.५८० ) 1 इससे नगरपालका पद छीन कर 
कलश ने गुग-पृत्र मल्ट कोदे दिया ( ७.५८२ ) । इसने हषं को राजसिहसन 
पर वेठने का परामश दिया जिसका हषं ने अनुसरण किया (७.८२७ } । 
इसने उत्कंषं को वातु बन्दी बना छखिया (७.८३२ ) 1 उत्कषं को बन्दी बनाने 
के पश्चात्‌ इसने राजा हषं को सारा दृत्तान्त वताया (७.३४) हुषेने इसे 
इसके प्राचीन पद पर नियुक्त किया ( ७.८८७ ) | 

२. विजयसिंहः तिलकसिह के पिता का नाम है (८.१८४ ) | 

विजयेश, कर्मीर के एक पवित्र तीथं मौर शिवमन्दिर का नामहै 
( १.३८ ) । राजा अशोक ने इसका जी्णेद्धार किया { १.१०५ ) । १.१०६, 
११३, १३१, ३१४; २.१२३ ( राजा सन्धिमति इनका दशंन करनेके पञ्चात्‌ 
ही राजकायं आरम्भ करता था), १२५; ५.४६; ६.९८; ७.१८, १८४; 
२५४१ ४५२, ४६३; १५०४; ८.७३३, ९९८, १५०९, २२२२, २३७९ । 
देखिये बिजयक्षेत्र; विजये श्वर, भी । 

विजयेश्वर, एक तीथं का नाम है ( १.३१४ } ! विजय ने विजयेरवर 
शिव की स्थापना की ( २.६२ ) 1 सन्धिमत्ति इनका प्रतिदिन दशन करतः था 
( २.१२५ ) 1 चिप्पटजयापीड के मामा, पद्य की पत्नी गुणादेवी, ने यही एक 
मठ की स्थापना की (४८.६९६ )। ६.९८; ७.१८४, ३५४, ३५९, ३७१, 
४०२, ४०९ ( विजयेदवरस्पत्तनम्‌ );, ४८२, ४८६, ४८७, ४९१, ९५२, १५०६, 
१५११५; ८.५०९) ५६१, ६५२) ७४६; ७४८, ८९९, ९७०, १०६९, ११४० 
१४८८, १५७६, २७३३ । | 


विडालवणिक ` |  ( १६१ ) [ बिनयादित्य ` 


विडालबणिक, एक तान्त्रिक कानाम है ( ७.२८० )। इसने एक बिल्ली 
पारु रक्खीथी इसीसे लोग इसे विडाटवणिक कहते थे ( ७.२८१ ) ) 

विड्डसीह्‌, दर्दराज यशोधर के एक र्म॑व्रीका नामहै । यह्‌ यशोधरकी 
पत्नी का उपपत्ति बन गया ओर राज्यको धीरे-धीरे अपने वशम करने र्गा 
( ८.२४५६ ) । इसने पयुःक से सन्धि कर री (<८.२४६९ ) । रोठन इसे 
उकसाने ठगा ( ८.२४८१ ) । इसने भोज के छि राज्योचित उपकरण भेजे 
( ८.२७१६ ) । भोज का समाचार पाकर इसने अनेक राजाओं को बरनि के 
लिये दूतो को उत्तरापथ भेजा ( ८.२७६१ ) 1 इसने भोज का समादर करते 
ह्ये सेनाको युद्ध के ल्यि भेजा { ८.२७८१ ) । ८२८७०, २८९९ { इसने 
भोज को अल्कारचक्र के साथ जाने की अनुमतिदेदी), २९०१ (यह सन्धि 
करने के लिये उत्सुक हुआ ), २९०३ ( इसकी मृत्यु ) | 

वितस्ता, काद्मीर की एक प्रसिद्ध नदीकानाम है १.२९, १६३, १६४५ 
२०२ ( "पुलिने ), २६०; ३.५४, ३५८; ४.१९१, ३०१, ३९१ ( वितस्ता- 
सिन्धुसंभेदे ), ४८६ ( पूवेकारुमें महपि क्दयेपने इसे कादमीरमें पुनः प्रगट 
कियाथा); ५.८८, ८९, ९०, ९७, १०३, १०४, ११८, २७२; ६.८९, 
१२८, २५५; ३०५ ( वितस्तासिन्ुसंगमः }; ७.१८०, २१४ ( वितस्तासिन्धु- 
संगमः ), ४७२ ( वेतस्तं ), ४७३, ४७४, ५००, ५९२, ९०९ ( वितस्तासिन्धु 
सगमत ), १०७७, १३३९, १३६८, १४८९, १५९५ (वितस्तासिन्धुं संगमम्‌), 
१६०७, १६२५; ८.४१३, ४२४, ५०६ ( वितस्तासिन्पुस्षगम।ः ), ५७९, ७१८, 
१००४, १०५२, १०६१, १०७३, ११२७ ( वितस्तातीरमृत्तममु ), ११७१५; 
११७९, १५०९, २४२७, २३१४९ ( वितस्तासिन्धुक्तमेदयात्रायाम्‌ ), ३३४९. 
( वितस्तापूलिनि वाणलिद्ध ), ३३५२, ३३५६ । 

बितस्तात्र, एक स्थान का नमर ( १.१०२)। राजा अशोक ने यहाँ 
स्तूपो तथा मन्दिरों का निमि कराया ( १.१०३ }) । ७.३६४ । 

वितोल्ल, एक नदी का नाम ( ८.९२० ) 

विदूरथ--'विदुरथाद्ृत्तान्तम्‌, ( ८.१२७६ } ) 

वेह गग॑चन्द्र के पुल कानामदहैजो अपने पिता के जीवित होने का 
समाचार सुनकर उनसे मिलने गया ( ८.६१० ) 

१. विद्याधर, एक चक्रवर्ती का नाम दहै ( १.२१८ } | 

३. षिद्याधर, दरसपुर के एक शाही राजा का नाम दै जिसने विद्रोही 
विजयमल्ल का स्वागत किया ( ७.९१३ )} । 

विनयादिष्य, राजा जयापीड द्वारा धारण किया गया एक नाम दहै 


( ४५.५१७ ) । 
११ राज> 


त्रिनयादित्यपुर ] ` ( १६२ ) ` ¦ विश्वाामत्र 
विनया दिव्यपुर, एक नगर का नाम ह ( ५५१७ ॥ ॥ + 
तरिनायकदेवः सुस्सल की सेना के एक प्रश्यात वीरका नाम दै जिसक 
निक्नादर की सेना से युद्ध करते समय मृत्यु हई ( ८.७३० 3 । 
विन्ध्य, एक पर्वत का नाम है (३.२४०) । ३.३९ ४; ४१५१ ( चिन्ध्या- 
विमाय: ), १६१ ( विन्ध्याद्रि ); ५१५९ । 
विन्नप, शुर के भतीजे का नाम है (५.२६) इसके मंत्री, कणप, ने 
सुरवर्मा के द्वितीय पूत्र, सुवः, को युवराज वनाया ( ५.१२९ ) | 
धरि पुलकेशव, एक देवता का नाम ह ( ४.४८४ ) । 
विमवमती, उरशा नरेशकीपूत्रीकानामहैनजो हरपपुत्र मोज कौ पत्नी 
यी | जीवित रहते भोजने इससे दो-तीन संतान उत्पन्न की। मौज की 
मत्युके बाद भी इसे उसीके वीर्यंकी एक सन्तान उत्पच् हुई जिसका नाम 
भिक्चाचर रक्खा गया ( ८.१६,१७ ) । 
१. विभीषण, अथवा ३. गोतन्द ( ? ) के पुत्रका नाम है जिशन ५३ 
वपं ६ महीने तक कादमीर पर शासन किया ( १.१९३ ) । 
२. विभीषण) रावण के पुच्रकानामहै जिसने ३५ वपं ६ महीन नक 
कदमीर पर गासन किया ( १.१९९.१९७ ) । ८.३४१४ | 
३. विभीषण, ल्द्ाके राजाका नाम रहै जिसने राजा मेववादटन का 
सत्कार किया ( ३.७३ } 1 इसने राजा जयापीड कै दूत का सत्कार किमा 
( ४.५०५ ) । ८.३४१३ | 
 रिश्रसाके, शाहिराज त्रिखोचनपारुकी सेनाके एक डामर वीर का 
नाम है ( ७.५८ )। | | 
बिमलप्रभा; लःसण की पत्नी का नाम है ( ३.३८४ ) । 
पिरदभुजङ्गी, भिश्चा नातक वेश्या का नाम ह जो गुण नामक्‌ एक शत्र 
निक के साथ रहती थी ( ७.१९३७ )। 
विलावभामः एक स्थान.का नाम है ( ७.१०१६ ) । 
नोवे क 0 नाम हं ( १ + ) 1 इसने सुधवा नामक 
वि ओर उसके सम्बन्ध ८५ पा ( १.२११५ ) | 
विशोका, एक नदी का नाम है ( ६.१२० ) । 
विश्व एक कोशाधिकारी ( गञ्जाधिप ) का नाम है ( ८. २४७ ६ ) । 
'नर्नभर्‌ = विष्णु : ४.८० । 
विन्धकर्माः एक देवता का नाम है ( ३.३५७ ) । ८.२४३८ । 
विश्वामित्र एक प्राचीन महर्षि का नाम है : ४.६४७, ६४९, ६५० । 


विश्वेदेव ] ` ( १६३ ) ।  [ व्रष्ि 

विश्वेदेव; देवों करै एकवगं का नाम है : ८.१०२१ । 

्रिश्वेकसार, एक मोक्षदायकक्षेत्र का नाम है ( ५.४४ ) | 

धिश्यावबट, अवन्तिपुरके एक ब्राह्मण कानाम है (७.३३७ ) । इसने 
टपको यह्‌ परामशं दिया कि वहु कलश का वध करके राज्य करे (७.६१ ७) । 
दसन ष को पुनः उक्त पयमशं दिया ( ७.६२१ ) । इसने स्वयं अपनी योजनां 
का कट्णसे रदुस्योद्धाटन केर दिया ( ७.६९२९ ) | हषं के संनिकोते इसकी 
नाक-कान काटकर इसे सी पर चटा दिया ( ७.८९२ ) | 

विप्रलाटा; एक स्थानका नामहै: ८.१७७, ६८४, ६९७, १०७४, 
११३१. १६६२, १७२९ । % ॐ ५ 

विष्णु ३-४८४, ४४६; ४५.५०८ ( विष्णुरोक ); ५.११५, १२८ 
{ वंप्णवे घाम )। 

विष्णुस्वामीः एक देवाख्यका नाम है ( ५.९९ ) । 

विस्मय, एक मुसलमान राजा का नामरहै ( ८.८८५ ) । विम्ब इसके 
पास सहायता के लियि आया ( ८.९६१५ ) 

विहार, सराधृओं इत्यादि के रहने के स्थान की संज्ञा है। कार्मीरः के अनेक 
राजां ने चिह्ारों का निर्माण कराया ; १.९३, ९४, ९८, १०३, १४०११४४ 
१४६, ९४०; १६९) १९९, २००; ३.९, ११; १३; 4४. ३५५, ३८०) ४द्४) 
४७९; #.७९, १८४, १८८, २००; २१० २१५; २१६. २६२; ५०७; 
६.१.५१, १७१५, ३०३; ७,६९६; १२३३६; ८२४६, २४८, २४०२; २४१०; 
२४१७, २८४३१, ४३२३. ३२८३२ ३३१९२; ३२५३ । ४ 

वीरदेव, पिणाचधुर के चच्छ गृहस्थ ओर यशस्कर के एक पूवंजकानाम 
हे ( ५.४६९ } । 
द्ीरनाथ, राजा यणस्कर कै सन्धिविग्रहिक संत्ी, एक योगी, का नाम 
६-११० )। र 
चीरपाल, सज्जि के एक अनुगामी कानामहै जो कोष्ठेश्वर के पासं आ 
गया ( <.२१८२ ) । ' 

वीरानक, एक स्थान का नाम है ( ४५.२१४) । यहां अपने द्वारपाक | 
का वघदह्ो जाने के कारण राजा शङ्कुरवर्माने इत प्रर आक्रमण करके इसे 
ल नद कर विया ( ५८२१५ ) 1 चह डतो निवासि भी (*-५०९) 

वद्ध्रस्र, एक पूरवंगामी राजा का नाम है जिनके पुत्र कानाम्‌ जयद्र 
था ( ७.०४ } 1 9 

बषिण = यादव : १.६६ ) 


तपु 
१ 


वेलाधिन्त जयसिंह | ( १६४ ¬) [ शनी 


ठेलावित्त जयि, राजा शङ्धरवर्मा कै एक तज्ञ सेवक का नाम 
है जिसने राजा की चितामें दृद कर त्राण दे दिया ( ५.२२६ ) । 

वे्कण्डमठ, र्नादेवौ द्वारा स्थापित एक मठ का नाम है (८२४३३) । 

बेतरणी, एक नदी का नाम दै ( ७.१३५५ ) ) 

वैन्यस्वामी, एक देवालय का नाम दै जिसके तिकट ही पू्वंकालमें सिन्धु 
ओर वितस्ता का संगम था ( ५.९७.९९ । । 

वैवस्वत, सप्तम मन्वन्तर का नाम है ( १.२६ ) | 

वैशाख, एक मास का नाम है : ८.६२५, ६९७, १६७४ । 

वैश्रवण = कुबेर ( १९.१५५ , । 

ठय, एक साधारण शख्रधारी, सुः के पुत्र का नाम है, जिसे राजा 
उच्च ने मत्री बना दिया ( ८.१८३ ) 1 आहुत राजा उच्चर ने इसका भी 
समस्त शरीर कटार से विदीर्ण कर दिया (८.३१६ ) । दिहामठ के पास 
नागरिकोंने इसे राख ओौर पत्थरों से मार कर धराशायी कर दिया 
( ८.३४९ ।। 

ठ्यमङङ्गल, मल्ल के कुल मे उत्पन्न, एवं रानी श्रीटेखा कै भतीजे के 
पूत्र का नाम है जिसको हषेने हत्या करा दी ( ७.१४६७ )। 

 ठ्यड्ुसूह्‌; रानी श्रीरेखा के एक प्रेमी का नाम है ( ८.१९५७ ) । 

उयाघ्न, उत्पलके द्रे भारईका नाम दहै ( =.१२८२, १३०२) इसने 
सकेतिक भाषा में उत्प को राजा सुस्सलका वध कर ्देने कै चि कटा 
( ८.१२३११ ) ! इसने राजा सुस्सकछ के वक्षःस्थं पर प्रहार किया 
( ८.१३१५ ) । इसने सुस्सल पर पूनः दो-तीन नक्िकाओं का प्रहार क्या 
( ८.१३१७ ) । 

यास; प्रसिद्ध पुराण-इतिहासकार एक महषि का नाम है (१,१२३) । 
इनके दंशज ( २.१६ ) । 

व्योमशिव, भटरारक मरके मठाधीशका नाम है जिसने चुर्खट सिद्धि 
प्राप्त करनतेकात्रतले र्खाथा (७.२९८)। 

च 

१. शक, एक संवत्‌ का नाम है ( १.५२,५६ ) । 

** शक; एक जाति के लोगोकानामरहै : २.६; ३.१२८ ¦ 

शकारिविक्रमादित्य-- यह वह विक्रमादित्य नहीं है जिसके वंशज, 
भरतापादित्य, को अन्धयुधिष्ठिर के बाद राजा बनाया गया ( २.६ } , 

शकुनो; एक राजा का नाम है जो अशोक का पितामह था (१.१०१) 


शक्तिसेन | ( १६५ ) [ शद्ध 


शाक्तिसेनः पवगुप्त के नाती, महिमा के उवसुर, का नाम है ( ६.२१६ ) 1 
इसने महिमा को बहिष्कृत करने के ल्यि दिहा दह्ारा भेजे आदमियों को समा- 
कर वापस रौटाया ( ६.२१७ ) । 

शुक्र = इन्र : २.४७; ४.२२४, २३९, ३७२; ७.५३२ ( शक्राधिक- 
वैमवः ) । | | 

शाङ्कर गौरीशः एक शिव का नाम है ( ५.१५८ ) । 

राङ्करपुरः शङ्करवर्मा द्वारा स्थापित एक नगर कानामहै ( ५.१५६ )। 

शाङ्करबधेन; भती मेरवधेन के ज्येष्ठ पुत्र का नाम है ( ५.२६९ ) । चक्र- 
वर्मा इसे गणनाधिकारी बनाया ( ५.२३०१)। राजा चक्रवर्मां जव मडव- 
राज्यम था तव राञ्य के इसं अभिलाषी ने अपने छट भ्राता, शम्भुवधेन, को 
दूत वनाक्रर तन्त्रियों के पास भेजा ( ५.३०३ ) इसके नेत्रत्व में तन्त्री ओौर 
पदाती भी चक्रवर्मा की डामरसेनासे युद्ध के स्यि उपस्थित हुये (५.३२८) । 
चक्रवर्मा ने इसका वध कर दिया ( ५.३३० ) । अभ्रुषयद्रीरशय्यां शुरः 
शङ्कुरवर्धेनः', ( ५.३३६ ) । 

२. शाङ्करचमी, गूरवर्माके पृत्र कानाम्‌ है जो अवन्तिवर्मा की मृत्युके 
वाद कादमीरका राजा हुआ ( ५.१२८ ) । इसने युवराज को परास्त करके 
अपनी विजय के महान्‌ ओंकार का श्रीगणेश किया ( ५.१३४ ) । इसने कवियों 
दारा दिग्विजय-वर्णन की परम्परा को पुनः आरम्भ किया ( ५.१३९ ) 1 इसने 
भोज द्वारा छीना गया राज्य लपने एक प्रतीहार के ह्पमें कायंकर रहै. 
थकिकयवंशी राजकुमार को पुनः वापसकरा दिया (४५.१५१) । इसने 
णद्धुःरपुर नामक नगर बसाया जिसे बाद मं लोग पत्तन कहने लगे ( ५.१५६, 
२१३ ) 1 उरथा मे इसकी मृत्यु हुई ( ५.२२० ) । इसके वंश का अन्त ही 
जाने पर प्रजा की प्राथना स्वीकार करके रानी सुगन्धाने स्वयं राञ्यकाय 
का सच्वालन करना आरम्भ किया ( ५.२४३ ) । सुगन्धा ने इसके नाती एवं 
सुखवर्मा की पत्नी गभ्गा देवी के पुत्र निजितवर्माको सजातीय होने के कार्ण 
राज्याधिकारी बनाने की इच्छा व्यक्त की ( ५.२५१)। इसका गंजाधिकारी 
( ५.४७१९ ) । ७.६८, ८२ ( मन्त्री महारथो नाम योऽशच्छंकरवमंणः ) ; 
८.१९१५२, २४८८, ३१३०. २३४२० | 

२. शङ्करवमी; राजा उन्मत्तावन्ति ( पाथंपुत्र ) के छोटे ्राता का नाम्‌ 
है ( ५.४२९ ) । 

शाङ्कक) एक कविका नाम है जिसने भुवनाभ्युदय नमक महाकाल्य की 
रचना की ( ४.७०५ } । 

शङ्क, कारमीर के एक नाग का नाम है ( १.३० ) । 


शृङ्खदन्त ( १६६ ) [ शरदियः 


श्कदस्त, राजा जयापीड के आश्वरयमे रहनेवारे एक्‌ कविका नामदहै 
( ४.४९७ )। 

शङ्कराज-देखिये ड़ भी, वस्था० । यह्‌ अत्यन्त कुकर्मी एवं विद्रोही 
राजा था ( ८.३५६ ) 1 यह सल्हण ओर छोटन आदि का वध करनेकै लिय 
प्रयत्नशील रहा ( ०८.३७४ )। ८.३४४३ । 


शन्ची, कादमीर के राजा शचीनर की माता का नाम है ( ८.३४११ }) । 
 शचीनर, जनक के पुत्र, ओर कार्मीर कै एक राजा का नाम 
( १.९९ ) 1 शमा्ग ओर असाशनार नाम केदो अग्रहारों का निर्माण कराकर 
यह्‌ निःसन्तान ही स्वर्गं चला गया ( १.६०० ) । ८.३४११ 
शतकपाल्ञेश्वर, शिव की एक प्रतिमा का नाम दै ( १.३३५ } | 
शतद्वार, हषे के एक राजमहल का नाम ह ( ७.१५५०., १५५६ ) ¦ 
१. शत्र, राजा बालादित्य के एक मनौ का नाम दै ( ३.४८३ ) | 
२. शरन, श्रीराम दाशरथी के एकं अनुज का नान है ( ०८.३३७३ ) । 
शनार, शचीनर द्वारा स्थापित एक अग्रहार कानामदहै ( १.१०० })। 
` शनेश्चर, एक ग्रह का नाम है ( ४५.५०४ } । 
शबर, एक जाति कानाम है : ३.३३, ३४, ३८, ४८१, ५२ । 
शमाङ्गासा, शचीनर हारा निमित कराये गये एक अग्रहार का नाम्‌ टै 
है ( १.१०० ) । गोपादित्यने इसे ब्राह्मणों को दान क्रिया ( १-३४० } | 
८.६५१। 
--- शमाला, एक प्रान्त का नाम है : ७.१५९, १०२२; ०८.५९१, 
५००३, १०११; ११२३२, १२६४, १५१७; १५८५. २७४९, २८११, ३११३, 
९३० । 
शम्भु = शिव : ३.२७४। | 
व शम्भुबधेन, मन्त्री मेरुवर्धेन कै एक पूवर का नाम है जिसे चक्तवर्माने 
गृहकृत्यो का अधिकारी बनाया ( ५.३०१ ) । इसके वडे भादू, शंकररवर्धन, ने 
इसे दूत बनाकर तन्त्य के पास भेजा ( ५.३० }। वडेमारईदकी मृत्युके 
बाद यह्‌ चक्रव्मासे युद्धकी तयारी करनेट्गा (५.३४१) भूभटने द्मे 
बन्दी वनाकर चक्रवर्मां के सम्मुख उपस्थित किया (५.३४८ ) । भुभटनें 
इसका वध कर दिया ( ५.३५० ) ! ८३४३३ । 
` शरदः; एक ऋतु का नाम है ( ०.७९५, ११३२ } | 
 शरदिय, संगटके भ्राता कानामदहै जो भागते समय बन्दीदहौ गया 
(५८.२१८ ) । देखिये शरद्धासी । 


न € 


शरद्वासी ] ` (१६७) [| शिलिकाकोष्ट 


शरद्धासी, सङ्खटके एक भाईकानाम है ( ८.१०९० ) ¦ यह्‌ राजसंनिकं 
के भय से भागते समय पकड़ा गया ( ०८.२१८३ ) । देखिये श्रदिय । 

शट; एक मुखं मन्त्री का नाम है जिसने चक्रवर्म की मृत्यु के बाद 
पायपुत्र अवन्तिव्मा को सिहासनासीन कर दिया ( ४५.४१४ ) । इसने भूमट 
आ! दि अन्य मन्त्ियोसे सन्धिकर सखी {५.४२३ )। 

शल्य, एक राजा का नामि है जिसने राजा मुक्तापीडको बन्दी बनाचक्ने 
की प्रतिज्ञाफो थी ( ७.१४३० ) 

शल्यकः एक पशु, साही, का नाम (१५.३२० } : 

शशाङ्क = शिव : १.१७५; ५४.५४८ । 

शशिमणि = चन्द्रकान्त मणि ( ५४.२५५ ) | 

शास्य, बुद्ध की उपाधिरहै ( १.१४१)। 

शाक्यरसिह = गौतम बुद्ध ( १.१७२ } 

१. शारदा = सरस्वती ( १.३७ ) । 

२. शारदा; एक तीथे का नाम है: १.३७; ५४.३२५; =.२५५६, 
२७०६ 

३. शरदा, दिवंगत सुस्सर की एक पतनी का नाम है जिसने विद्रोहि 
का साथ दिया (८.१८२३ ) } | 

सशारम्बरः एक स्थान कानाम है : ८.१८७६] 

शारिका, एक देवी कानाम हे ( ३.३४९ | 

शारीटक, एक प्राम का नामहै, जहाँ किसी यक्ष द्वारा तिमित शारिकदिवी 
का मन्दिर था ( ३.३४९ )। (र | 

शालास्थर, एक ग्राम कानामदहै ( ७.१५९) 

शाहः एक वंशकानामहै ( ५४.१४३ ) | प्रभाकरवर्मा ते उद्धाण्डपुरके 
इस वंशके राज्य को जीत कर रुल्छ्यि के पृच्र तौरमाण कोदे दिया 
 ( ५.१५१५, २३३ ) । ५.२३८; ६.१७७, १७८, २३०; ७.४७, ६६. ६९; 
१०३, १४४, १७८, २७४, ९५६९, १०८१, १४७०, १५५०, १५७१; 
८.२२७., २२२० । | | 

शाहि विद्याधर एक दरद राजा का नाम है ( ४.९१३ , | 

शिपारक, कादमीरके एक मन्त्री का नाम है जिसकी पृथिवीपाल के 
विरुद्ध युद्ध मे मृत्यु हुई ( ६.३५० ) । 

शिभिक्ा, एक भयानक वन का नाम है ( ६.१८३; ७.३६९ ) । 
 , रिरशिल्ला, एक दग का नाम है ( ८.२४९२ } । 

शिलिकाकोष्ट, एक पव॑त का नाम है ( न १५८८, २२६५ ) । ' 


( १8६८ ) [ भधर 


क भारतीय देवता का नाम है । कादमीर के राजा दनक मूतिमान 
३.२७२, ३९५ (द्नकी जटा से गद्धा नदरी 


शिब | 
शिवः ष 
रूप होते है ( १.५९ 9 


-निकटी है )। [व 
शिवदास, जयापीड के एक कोशाधिकारीकानामदहै जी अत्यस्त सौमी 


था ( ५४.६२२ ) । 
१. शिबरथ; एके विद्राच्‌ का नाम द्‌ जिसने शिवरात्रि क व पर राजा 

=च्चल के समक्ष एक इलोक का पाठ किया ओर्‌ राजास दस सव विभागं का 

अध्यश्च बना दिया (०८.१११) । | । | 

२. शिबरथ, एक व्यक्ति का नाम दै जिसे सुज्जि की मृत्यु करवाद राज- 

स्तवक ने कैद कर ल्या (८.२१५६) । दतस्तने आत्मतया कर टी 


( ८.२३८३ ) । 

शिवराभथि, एक पव का नाम दहै ( ८.७० ) ) णिचराति यी उत्प प्रर्‌ 
श्िवरथ नामक विद्वान्‌ ने राजा उच्चल कै समक्ष एक स्टाफ कामाद्‌ पिया 
जिससे प्रसच्च होकर राजानते उसे सभी विभागों क्रा अध्यन वना द्विया 
( ८.१११ ) । 

शिबलिङ्घ : २.१२८, १३१, १३७ ( पृप्पटिद्ध ), १३८ ( हिमल्टद्धं ); 
२३.४३९ ( भहिरवरः शेर्वालिगे , । 

शिवशक्ति, एक राजभक्त कमंचारी कानाम दै ( ५.१३१ )। 

शिवस्वामी, एक प्रसिद्ध विद्वान कानामदहै जो अवन्तिवर्मा कै णासनकाक 
में हुये थे ( ५.३४ ) । 

शिशिरः एक ऋतु का नामहै ( ४.४०१ ) । 

शीलः उ्हणके चाचाका नाम है ( ८.२१७१ )}। 

शीलादिस्यः उज्जयिनी के "राजा विक्रमादित्य केपुत्र का नामदै जौ 
प्रतापशीक के नाम से विख्यात था ( ३.३३० ) । 

द्ुकावली--प्रभाकरस्वामी की स्थापनाके समय वाहयी शुकं करे माथ 
अये हये घरे शुको ने जो मोती अपित फियिये उनके दारा श्रीप्रभाकर नै एक 
विख्यात शुकावली का निर्माण कराया (५.३१ ) । हष इसे उप्र दगया, 
परन्तु उच्चर ने पुनः इसकी प्रतिष्ठा की ( ८.८० } 1 

 दक्रदन्त, राजा जयापीड के मुख्य मन्त्री का नाम है जिस 
नामक एकं महान पण्डित रहता था ( ५४.४९४ ) । 
॥ भधर, हिम्मक जादिके पक्षके एक विद्रोही का नाम है ( ६.२४० ) । 
{दहा रानीने इसे बन्दी बनाकर कारागारमें डाल दिया ( ६.२५३ ) । 


धतिकय 








१. शुष्क | ( १६६ ) [ शुरट 

१. शुघ्क; एक ग्राम का नाम ह जहां जञ्ज भौर जयापीड का युद्ध हज 
{ ४.४७३ } । 

२* शुष्क) उत्पर के पुत्र, ओौर सुखवर्मा के भ्राताका नाम है जिसने 
सुखव्मा का वध कर दिया ( ५४.७१४ ) 

शुध्कलत्रः एक स्थान का नामहै ( १.१०२ ) । यहं हृष्क आदि तुरुष्क 
राजाजानं मखा तथा च्या का निर्माण कराया ( १.१७० }) । ४.४७३ । 

शुद्र; एक र्जाकानाम है जक्षके धयकी एक पिशाच ने प्रशंसा 

कमी ( ३.२५३ ) 

२. दाद्रक--'कणंशुद्रकनामानौ तन्विणौ च सहोदरौ", ( ८.५०७ ) । 


दारः एक मन्त्री का नामदहै जो युखवर्मा के पुत्र, अवन्तिवर्मा, को राजा 
यनाने के यौग्य समज्नकर उसके पश्च का समथन करने लगा (४.७१५) ; इसका 
स यन्दी कृतमन्दार राजा अवन्तिवर्माकी समामे आर्या का पाठ किया 
करता थः ( ५.३५ ) । इसने सुरेश्वरी क्षेत्र मे अधंनारीनरेश्वर के एक प्रासाद 
का निर्माण कराया ( ५.३७ ) । इसने दूरेश्वर की स्थापना की ओर एक मठ 
का निर्माण कराया ( ५.३८ ) । इसके पुत्र कानाम्‌ रत्नवधन था (५.४०) । 
ट्म्करा पत्नीका नाम काव्यदेवी था { ५.४१ ) । यह्‌ अपने राजा का इदेव 
क समान पूजन करता था ( ५.४७ }। इसके पुत्र का सेवक, धन्व नामकं डामर, 
द्र नामक प्रास्त में रहता {था ( ५.५१) जब इक्तने सुना कि भूतेश 
भगवान को शाक मात्र कामोग लगताहै तो इसके कारण कापता छ्गाने 
लगा ( ५.५४ } 1 इसकी आज्ञा से राजसंनिकों ने भरव के समक्ष धन्व डामर 
का सर्‌ काट दिया (५.५८ )। धन्वका वध करानेके वाद यह्‌ राजधानी 
टीट आया ( ५.५९ ) । टौटकर इसने राजाका समाचार पुछा ( ५.६१; 
१२४ ) । ८.३४२९ । 

सर) सत्यके पुत्रका नाम है जिसे मुद्रिका लेकर उत्कषने संनिकोंके 
पास भेजा ( ४८.८०२ ) । इसे आते देखकर हषं कौ रक्षा कर रहै संनिक 
इसका वध कर देने के लिये उद्यत हुये ( ७.८०७ ) । 

२. रुर, वहुस्थकर के मुख्य अधिकारी का नाम है जिसके साथ लोठन की 
पुत्री प्मरेला का विवाह हुजा ( ८.१८ ४४ ) । यह भपने श्वसुर को सहायता 
के चयि आया (८.१८४५) | छोठ्न ने इसे सोमपा के पास भेजा 
( ८.१९०१ ) । ८१९३८ २४८२ । 

शुरट, एक राज्यसेवक का नाम हं जो उच्चल का वधं करनेवाले शत्रुजों 


पर पटा परन्तु भोगसेन ने रोक दिया । ( ८३३१ ) 


श्रपल ]  ( ९७० ) [४ ज्गार 


दारपाल, राजकके पिताकानाम दहं । इसका पौत्र, राजा उच्चर पर 
शत्रुओं के आक्रसण के समय, भाग गया ( ५८.३२४ ) । | 

दरपुर, काम्बुकघाटी का नामदहै (३.२२७ )। मन्त्री शूर ने अपने 
सरहद की यहाँ स्थापना की (५.३९ ) । विज्ज य्ह भाया ( ७.५५८ ) 1 
७.९३४८ १३५२, १३५१५, १५२०; ८९६७, १०५१, ११३४, १२६ 
१४०४ १५१३, १५७७, २७९९ । 

द(रमट; श्रीनगर न्क एक मठक्रा नाम है : ५.३८; ४०; ६.२२३, 
२४३; ७.२६ । | 

रारबधेसान्‌, एक प्राम का नाम रै ( २.२६९ ) 

१. शूरबमो,*राज। अवमन्तिवमा के सौतेले भराता का तामह जिते राजाने 
युव राजपदं पर अभिषिक्त किया (५.२२ )। इसने खाधूय तथा हस्तिकणं 
नामक दो अग्रहार ब्राह्मणौंको व्यि (५.२३) 1 दस्के हारपाल, महोदय, ने 
महोदयस्वामी कौ स्थापना की (५.२८ ) | इसने संसारके विशिष्ट विद्वानों 
को कार्मीर में आनन्तित करके नउ विद्याओं का पृनरश्द्धार किया (५.३२ ) 1 
राजा अवन्तिविमाने इसे तथा इसकं पत्रों को सदाके व्यि राज्योचित अधिकार 
प्रदान किये ( ५.४२ ) । राजा अवन्तिवर्मा की मृत्यु के बाद रत्नवर्धन नामक 
प्रतीहार ने इसके पुत्र, शङ्कुरवर्मा, को राजा बनाया { ५.१२९ ) 1 यह्‌ निजत- 
वर्मा का पितामह था ( ५.२५२ } । इसका गोकुर ( ८.२४३६ ) । यह्‌ पाथं 
का प्रपितामह था ( ८.३४३२ ) | 

२. शुरवमौ, एक वारक्र का नाम है जिसे पाथंपूत्र उन्मत्तावन्ति के 
पर्चात काश्मीर का राना बनाया गय ( ५.४४६ } । ८.३४३५ । 

३. शरवमो, पंगु गौर रानी मृगावती से उत्पन्न दूसरे पूत्र का नामदैजो 
कादमीर का राजा वना ( ५.२९२ ) । ८.३४३३ । 

दारघमस्वासी; एक देवता का नाम ( ५.२३ } । 

रारे्रः, एक देवता का नाम है ( ५.३८) ॥ 

१. श्रङ्गार; एक कायस्थ क! नाम है जितने यजा उच्चर को वचानेका 
भयास करिया परन्तु अत्यन्त अहत हो गया ( ८.३२६ ) । 

२. शद्धार, एक मन्री कानाम्‌ है ( ८.५०७ }) | 

२. ग्शद्धार, रक्ष्मक प्रतीहारके पुत्र का नाम है जिसने सुस्सर को उत्पल 
के कार्यक्रम से अवगत कराया ( ८.१२८७ ) । यह्‌ (?) रजा जयसिंह 
का एक विदवस्त भरव्यथा ( ८.२१२० )। 

१, पुङ्खर) सज्जकके पुतच्रकानामदहै जौ चित्ररथ का मुख्य मन्रीथा 


५“ श्ङ्गार | ( १७१ ) ` [ श्रीकण्ठ 


( ८.२३६० ) 1 ८.२३७५, २४६१, २४६९ ( साज्जौ ), २४७० (यह्‌ ग्रत्यु 
को कामना करने लगा ), २४८० । ` 

५. ्शृद्धार, चित्ररथके एक सेवक का नाम दै ( ८.२३५२ ) 1 दसने 
जनकको धूम देकर पृथक कर्‌ दिया ओर स्वयं राजा जयसिहं के पास जाकर 
अपने स्वामी चित्ररथ की सम्पत्ति का अधिकारी वन गया (०८.२३५); 
८.२२३६८, २३६९ । 


६. श्बङ्धार, मद्भ के भ्राता, एक तन््रपति का नामहै निसने श्रीद्रार्‌ में 
मठां आदि का निर्माण कराया (८.२४२२)। 

ग्यूञ्धारमठ) एक मठ्कानामदहै ( =.२४२६)) 

श्ज्लारसीहः एक अधिकारी का नाम है जिसकी सृुस्सरकी रक्षा करने 
के प्रयास में मृत्यु हई (<.५२८ ) । 

शोड, एक पद की संजा है ( ४.६९१; ८.५७६ } । 

षोयरान-देखिवे शोपराज । 

शोष; एक प्रमुख नाग का नाम दहै ( १.५८; ३.५८ ) 1 सुखार्थी नागारि- 
प्रतिभयणशमास्परत्युत सुखं जहौ गेषस्तत्पीकृततनु निपेव्यायुररिपुम्‌ । सततस्तेना- 
मूप्मिच्वधिगतवता क्छेणसहतां श्रमादायि न्यस्तं निरवधि वराभारवहनम्‌ 11, 
( २३.२१५ ) । २३.५२९; ४.५०८; ६.३६०८; ८.१२२। 

पोराज, एकर अश्वारोही का नाम दहै जो चम्पक कै साथ रह गया 
( ७.१५९४ ) । राजा हर्षं ने युवराज भोजदेवका पता ल्गानेके चयि 
दुससे कटा भौर मागव्यय के च्वि इसे अपने गले का केण्टहार दिया 
(७. १६०७ : यहां हेयसज' पाठ है } । 

रोपशायी = विष्णु ( ४.५०८ ) । 

शोनेय = सात्यकि ( ८.२७८९ ) 1 | 

शोभ, देभ्राम निवासी एक एकाक्ष डामर का नाम है जो अनन्तदेव को 
अत्यन्त उद्धिन पिये हुये था । जिन्दुराज नै इसका वध कर डाला 
( ७.२६६ , | 

शोभक, काकवंशी लोगों का नाम है ( ८.१०७९, १२६२ ) ! 

शोडोध्, एक देश का नाम है ( ६.३०० ) । 

श्मरेन; एक पक्षी कानाम है (३.८१ )। 

श्रावण, एक मासकानामदहै : ८.७२३, १२३६1 

श्रीकण्ठ, एक मठ कानामहै ( ६.१८६ })। अल्द्धूरके भाई, मह्न 
श्रीकण्ठ शिव की स्थापना कौ ( ८.३३५४ ) । 


श्रीचन्द्र | ( ९५७२ ) | श्र तायुध 

श्रीचन्द्र, गर्गचद्द्रके एक पुत्र का नामहैजो राजवदन से मि गया 
( ८.२७५३ ) । | 

श्रीढक्त, एक स्थान का नाम है ( ५.३०९ )। 

परीदेव, एक भ्राम-चाण्डाल का नामहै जो जज्जसे यृद्धके लि आया 
( ५४.४७५ ) 1 


्रद्रार, एक स्थान का नाम है ( ८.२४२२ } । 

श्रीधर, राजकलश के एक पक्षपाती का नामहै(७.२२)) 

श्रीनगर, काक्मीर के एक बहुत वड़े नगर का नामदहै जिसे राजा अशोक 
ने बसांया था ( १.१०४) । १.१२४, १२९, ३०६; ४.६ ( श्रीसययां 
प्रतिष्ठाप्य दलभस्वामिनं हरिम्‌ ) ) 

शरीपबेत, एक पर्व॑त का नाम है ( ३.२६७ ) 1 एक तीर्थं ( ४.३९० } । 

श्रीभट; एक सिद्धका नामदहै जो राजा अवन्तिवर्मां कै रासनकाष्टमें 
अवतीणं हुजा था ( ५.६६ ) । 

श्रीज्ेखा, राजा संग्रामराज की पत्नी मौर शीयशोमद्कट की पुत्री का 
नाम है ( ७.१२३ )। संग्रामराज के पृ, हरिराज, की भ्रत्य के वाद यह स्वयं 
अपना राज्याभिपेक करानि का उद्योग करने छ्गी ( ७.१२३४ } । जव विग्रह्‌ 
राज कार्मीर पर आक्रमण करने के उदुदेश्यसे रोटिका मठे स्का ता दरसन 
उस मठमं जाग क्गवा दी ( ७.१४१ )। इसके भतीजेके पुत्र, व्वरदरूमद्वट, 
कीहषंने हत्या करा दी ( ७.१४६७ ) । ५.१९५७। 
 श्रीवक; यशोराजके सालेकानामदहै जिसे सृुस्सक ने खेरी प्रान्त का 
कार्याधिकारी बना दिया (८.१००९ ) । सुस्सल ने इसे सेनापति बनाया 
( ८.१०४६ ) । सुस्सङ की सेना के पायन करने पर यह्‌ भागकर पिष्टा 
मे खशौँकोशरणमें आया ( ८.१०७४ ) । विपकाटा से इसे ओर्‌ जनक 
को लेकर जय्यक राजा सुस्पल के पास आया ( ८.११३१ ) 1 कल्याणदरर में 
राजा सूुस्सल को जरसे पृथ्वीहरसे युद्ध करते समय पराजित होकर यह्‌ 
र्णभूमिसे भाग गया( ८.११३५ ) । ८.१४१४, १४१०, १४२० ( दुमे मूभ्जि 
समञ्ञकर्‌ डामर ने इसे दृुट लिया), १४८२ ( राजा सिहृदेव ने द्मे द्वार 
प्रान्त का अधिकारी बना दिया })। 

भ्रीवधेन, शहिराज वरिलोचनपाल की सेनाके एक वीर का नाम 
( ७.५८ } । 

श्रुतायुधः एवं समय के एक राजा का नाम दहै जिसकी अपनी गदादही 
उसको मृत्यु का कारण बनी ( ७.८०४ ) । 


श्रयानन्द्‌ ] ( १७३ ) [ संकटबमीं 


भ्रयानन्द्‌, राजा सुस्सल के विरोधी, एकं काकवंशी प्रमुख डामर योद्धा 
कानाम है जित्तका सुस्सरु के संनिकों ने वध कर दिया ( ८.११०२ ) 

भ्रेठसेन, राजा मेववाहन के पुत्रका नामहै जो अपने पिताके बाद 
कादेमीर का राजा हुजा । आगे चलकर यह्‌ प्रवरसेन तथा द्ितीय तुञ्जीन के 


नामस भी प्रसिद्ध हा (३.९७ ) । इसने ३० वषं तक पृथिवी पर शासन 
किया (३.१०१ ) 


श्वपाक, एक निम्न जातिके लोगोंका नाम है : १५.२१८, ३९०-३९४, 
४०५), ४०७, ४१३, ४१५; ८.१०८१। 

ध्र--राजा सुस्सर ने अपने सेनापति, तिलकसिहु, पर यहु आक्षेप किया 
कि उसने !इवश्च' नामक एक कम्पनेश का वध कर दिया { ८.६८८ ) 

शेतकि, सुज्जिके बड़े भाईके पुत्रकानमदहै जिसे कारागार में डाल 
दिया गया ( ८.२१८४ ) 

श्वेतद्वीपः एक स्थान का नाम है ( ३.४७१ ) । ८.२४३५ । 

श्येता; मल्छराज की एक रानीका नाम है जिससे उसने सद्ण आदि 
पुत्र उत्पच्च कयि थे ( ८.१७३ } | 


षृ 

षडटैटन, एक स्थान का नाम है ( १,१७३ ) 

षण्मुखः; खशजातीय बाण के पृत्र तुद्ध के एक भ्रताका नाम हे 
( ६.२१९ ) । 

घ्र चन्द्र, पच्चचन्द्र के छोट भाई कानाम है जो प्चचनद्धकी मृत्युके 
वाद राजा हा ( ८.२५०५ ) । यह गगचन्द्र का पृत्रथा ( ८.२५५६ }। 
सल्हृणपृच्र भोज ने सुनाकि अक्कार की पत्नी इसके सौन्दयं पर मुग्धहे 
( ०८.२५.७१ ) । ८.२६६२, २६७३. २६७४, २७५१ ( इसने राजवदन को 
धेर च्या), ५७५३ ( इसके दो भाई, जयचन्द्र ओर श्रीचन्द्र, राजा जयसिंह 
से वेतन पाते ये), २७७७ ( गागिन ), २७८५ ( राजवदन ने दुजंय सेना 
केकर इसपर आक्रमण किया ), २७८८ ( राजा जयसिंह ने अवशिष्ट सेनाके 
साथ उदय ओौर धस्य को इसकी सहायता के लिपि भेजा), २८४७ ( गगंजः ) । 
२८९१ ( गागिप्‌ ), २९०७ ( यह्‌ राजा जयसिंह के पास आया ), २९५५ 
( यह दुर्नामक रोग से पीडित हा ) । २९५८ ( इसकी मृत्यु ), २९३ । 

[ स॒ 
संकटबमी, राजा गोपाल्वर्माके ्राताका नामहै जो गोपाल्वर्माकी 


१. संगट | ( १७४ ) [ १. संप्रामपीड 


मृत्यु के वाद कादमीर का राजा इजा, किन्तु केवल १० दिन तकी राज्य 
करके मर गया ( ५.२४२ ) । ८.३४२१ | 
१. संगट, उरशा के राजा ({) का नाम है ( ७.५८९ ) । ॥ि 
२. संगट, सुज्जि के चचेरे भारईका नाम है जिसका राजसंनिकों न वध 
कर दिया (८.२१७८) । 'गरदियो संगटश्राता,' (८.२१८२) 1 देखिय मुद्धट । 
लंमराम, एक डामरकानाम है (५.३०६ )। इसके पास सवका नामक 
एक वीर ब्राह्मण रहता था ( ५-४२४ ) । ६.१७१, २८०; ७.५८ ( दमक 
वंशज ) । । | । 
संम्रासगुप्रः विशोका नदी के उस पार निवास करनव्रारे एकर काप्रस्थ, 


अभिनव, के पुत्रकानामदहै ( ६.१२० )। | 

सं्रामदेव, राजा यशस्कर के पुत्र कानामदहै जिस अप्त वीय से उत्पन्न 
न समभकर राजा ने अपने प्रपितूव्य रामदेव के पुत्र वर्णट का अभिक क्रिया 
( ६.९० ) । वणेट के व्यवहार से दुखी राजाको उसके मन्व्रियांन टमकादी 
राञ्यदेने के लि प्रेरित किया ( ६.९५ )। राजा यशस्करने द॒मका राज्या 
भिषेक किया (६.९९) । पवंगुपत के संनिकों ने इसका वध कर दिपा (६.१८९)। 
इसको वक्राङ्िसंग्राम भी कहते ये ( ६.१२८ ) । ८.३४३६ । 

संभ्रामपाल, राजपुरी के राजा सहजपाटके पुत्रका नामटै जिसक्रा 
पिता की मुत्युके बाद अल्पायुमें ही साज्पाभिपेक हुआ (७.५३३ )। दमक 
चाचासे भयभीत होकर इसकी वहन तथा जस्सराज ठ्क्कुर राजां कटणकै 
पास सहायताके चियि आये ( ७.५३५ ) । दसके मन्वरिधोंकौ जयानन्द प्रर 
सन्देह होने खगा ( ७.५३७ ) । यह्‌ राजा कटश कवा अतिधि दह्कर आया 
( ७.५०९ }) । यह्‌ भी दपं में च्रूणं होकर हपदेव कं विरुद हो गया (७.९६५) । 
यह्‌ भयभीत होकर राजा हषं को कर तथा उपहार देने के लिय प्ररलुत 
हुमा *( ७.११५४ } । राजा हषं ने उच्चल का वध करादेने कं दि 
इसके पास सन्देश भेजा ( ७.१२५८ ) । यह्‌ राजा हष के भय क्रा परित्याग 
करके उच्चर का सम्मान करने रगा ( ७.१२६५ ) 1 जव उच्चर सोनासदहिति 
हषे के मती कलशराजसे युद्ध के लियि वदा तव यह्‌ अपने नगर के वाह्रके 
सेनाशिविरमे था ( ७.१२९३ ) । इसकी मृत्यु के वाद इसका पूत्र सोमपा 
रजा हुमा ( ८.२८८ ) । 
त. सम्रामपीड, वप्पिय द्वारा मम्माके गभंसे उत्पन्न पुत्र का नाम ट 
जो पृथिव्यापीड के बाद सात दिन के ल्थि कारमीर का राजा हुमा (४४००) | 
इसके बाद वप्पिय का छोटा पुत्र जयापीड राजा हा (४.४०२ ) । 
८३४२५ । र 


२. संम्रामपीड | ( १७५ ) [ संङ्खिय 


२. संम्रासपीडः जयापीड दारा रानी कत्याणदेवी के गर्भं से उत्पन्न पुत्र 
कानाम है जो रुलितापीड के बाद कादमीर का राजा हुआ ( ४,६७४ ) | 
“इसने अपना दूसरा नाम पृथिव्यापीड रक्छाथा 1 इसने केवल सात 
वषे तक राञ किया ( ४६७५ } 1“ मस्म आदि ने दके पत्र, अन्पीड, को 
कश्मीर का राजा वनाया ( ४.७०७.) 1 ८.३४२६, ३४२८ । 

संमाममठ, एक मठ का नाम है (०८.६०९) । 

संमामराज; दिहारानी के भराता, उदयराज,के पुत्र कानामहै जिते 
युवराज वनाया गया ( ६.३५५ ) । आपसमें डते हुये बाल्कोमे से सव 
अहत हुये परन्तु इसे कहीं भी चोट नहीं र्गी ( ६९.३५८ )} । यहु सजा हआ 
 ( ६.३६५ ) । मृदु होने के करण चछ धेयं से सम्पन्न इसने कमलनार से 
शोभित फणमण्डल में अपनी शक्ति छिपा रखनेवाठे रेषनाग के समान अपनी 
भुजाओं पर समस्त प्रथिवी का भार धारण किया ( ६.३९८)। इते तद्ध के 
साथ मिल-जुलकर रहने की शपथ दी गई ( ७.८) । तुङ्खं कौ मृत्यु के वादं 
सामंत भरजङ्क इसे तंग करते रगा (७.९१ ) 1 शत्यं विवेक्ता संश्रासराजो 
योऽस्याय्यतोर्ऽजतस्‌ । निजं ज्रुवाणो द्रविणं प्रपामपि न निमेमें 1, (७.१२२) । 
रोकिक दषं ४१०४ की आषाढ शुक्ल प्रतिपदा को इसकी मृत्यु हुई (७.१२७) 1 
'संम्रामराजदायादः', ( ७.४५५ ) । दिहारानी ने इसे कादमीर का राजा वनाया 
था ( ७.१२८५ ) । इसके पुत्र का नाम अनन्तदेव था (४.१२८६ ) | 
८.१ ९५७, २४२३९ । _ 

संप्राभि, ( संग्राम का वंशज ) = विश्रमाकं ( ७.५८ } । 

संभ्या, मुत्तिमान सन्ध्या कं चयि प्रयुक्त हुमा दै ( १-३३ ) 1 

संब्धन, विश्रस्थ के एक सेवक का नाम है जिसका मल्ला्जुन कं अनुया- 
धियो ने वध कर दिया ( ८.१९६६ )। 

संस्र, एक जाति के रोगो का नम है जिन्हे महाभारतं युद्ध मे 
अजुन का प्रतिरोध क्रिया था ( ८.२८११ } । 

सगर, एक प्राचीन राजां का नाम है ( ८.२३८२ , । | 

१. सद्धिक, सुज्जि के एक प्रतीहार का नाम ह जिसका वध कर दिया 
गया ( ८.२१८१ ) । | | 

२. सङ्किक, कुवराज के एक पूत्र तथा कमख्यि कं राता का ना हेज 
राजा सुस्सङ का पादवं रक्षक बना ( ८.१०९३ )। इसका नाम सद््ियमभीथा 
( ८.३३४८ ) । इसने एक मठ का निमाण कराया ( ८.३३५० ) 1. 

संद्गिय-देखिये २. सद्धिक । 


सन्न ] ( १७६ ) [ सञ्जपाल 

सज्ञ, एक राजा का नाम है जिसके पुत्र, डोम्ब, की सुस्पल कीओरसे 
पृथ्वीहुर से युद्ध करते हुये मृत्यु हई ( ८.११३३ ) 1 

१. सज्ञक, मल्ल के एक संनिके का नाम हैजो युद्धम मर चुका थ 
( ७.१४८० ) 1 

२. स्क; शेड राजस्थान कीसुरक्नाके अधिकरारीकानामदहैजोप्रामीण 
शघाखर स्वता था । इसने राजा प्रति को आमे अनेक रोगोंका पर।स्त 
करिणा ( ८.५७६ ) । पृश्वीदर ने इसकी सेनाका वध कर्‌ दिया ( ८.६७२ })। 

३. सन्नकः, नागरिक णश्वागार के एक अधिकारौ का नाम द जो उम 
स्थान पर गया जहाँ सजा सुस्सल का शव पड़ा था ओर वहां रक्षक्रोकतो परास्त 
करके शव का अग्निसंस्कार कर दिणा ( ८.१४५९ } । 

र. सज्नक, ऋङ्कार कं पिता का नामदहै ( ८.२३६० )। ८.२८६९; 
२.४८ ० । 

सज्जन, एक"अडवारोही का नाम है जिसकी सुज्जि ओौर उामरोके युद्धम 
पत्यु हई ( ८.१४१६ ) । 

सल्नलः सज्जिके पुत्रकानामहै जिसे बन्दी दनाकर कारागार मरै डा 
दिया गथा ( ८.२१८४ ) । 
सञ्चपाछ, दशंनपाल के भाई्कानामटै ( ०८.२१०) । इसने सुश्यकै 
यहाँ नौकरीकरली ( ८.२१२) 1 यहं एक विणाक सेना लेकर सुस्मव कैः 
पास आ गया ( ८.४० १ ) । स्थान-स्थान पर्‌ शत्रुं के पाथ मुनड्‌ मैं यह्‌ 
तथा कुछ अन्य साथी ही सृस्सरुके साथ रहे (८.४०८ )। सुस्त इम 
कदमीर पर दष्ट रखने के कार्यं पर नियुक्त किया ( ०८.४५०) । इसक्रे साथ 
निराश्रय लक्ककं सुस्सर के पास्‌ आया ( ८.४५५ ) । इसके आने पर अनः पूर्‌ 
से निकल्कर सुस्सल इससे मिला ( ८.४५६ ) । इसे साथ लेकर रल्ण 
राजा सुस्परु के पासं आया ( ८.४६१ ) । यह्‌ भीतर आकर गगं कं निकी 
से युद्ध करते लगा ( ७.४६६ ) । यह्‌ अत्यन्त वीर था ओर थोडी सेनाके 
साथ होते हये भी गगचन्द्र कौ विशार सेना से परास्त नहीं हआ ( ८.५११ ) । 
यह्‌ राजा सुस्सल के साथ बरावर रहा ( ८.५१९ ) । राजा सुस्सल ने दसकी 
ूवेसेवाभं क विस्मृत करके इसे राज्य से बहिष्कृत कर दिया ( ८.५३३ ) । 
भस दारा कमर पर आक्रमण का समाचार सुन कर यह्‌ अत्यन्त दुखी हआ 
ओर परदेशं चला गया ( ८.५८) । इसे वापस वुलानि के छथि लक्ष्मक ने दूत 
भेजा ( ८.१६३९ ) । सुज्जिसे द्वेष होनेके कारण लक्ष्मक ने इसे बुखाया 
( ८.२०४६ } । रित्हण ने इसे अपना मित्र बना ख्या ( ८.२०७० } । सुज्जि 


६, 
 ‡ 


९. सड । (५१५७) ` [ सडचन्द्र 


दससे भयभीत हुआ ( ८.२०७८ ) 1 राजा जयसिंह ने इसपर सुज्जि की हत्या 
कर देने का भार रक्ला(८.२०८५ ) । इसने कोशपानपूवेक सुञ्जि से मंत्री 
त्र्‌ टी ( ८.२०९१ ) 1 राजाने रिल्हण ओर 'उल्हण का वधं करने स स्यि 
इसे भेजा (८.२१६३) । इसने उत्हण पर्‌ आक्रमण करके उसपर बहुत प्रहार 
किये ( ८.२१६५ ) । राजा जयसिहं ने इसे सेनापति बनाया ( ८.२१९० )। 
८.२२९४, २२७०, २४५९, २७४२ ( यह्‌ देवसरस की रक्षा के च्य गया }., 
२७४४, २८३९ ( यह्‌ रिल्टण के पास आया ), ३२८० ( इसने आक्रमण 
कर दिया ), ३२८५, ३२८९ ( इसके पृत्र का नाम गयपाल था), ३२९७. 
( इसने त्रिल्कछकके घरमे आगल्गादी ), ३३२२ ( इसकी मृत्यु } | 

१. सड, डामर जनकचन्द्र के एक भ्राता का नाम है जो जनकचन््रका 


वध हो जाने पर मीमादेव पर ज्षपटा परन्तु उसने इसे भी अहत कर दिया 
( ८.३३ ) । देखिये सड्चन्द्र भी । 

२. सड, एक साधारण शखधारी का नाम है जिसके तीन पुत्रौ, र, चु, 
ओर व्यड, को राजा उच्चरुने मंत्री बना दिया ( 5८.१८३ ) । 

३. सड, एक कुटिल प्रकृतिवारे कायस्थ का नाम है (त.र५८्) 
यह्‌ छ्वट नामक एक कुटी का पुत्र था (०८.२६३ ) । यह्‌ गञ्जाधिकारी बना 
( ८.२७६ ) । इसे जब यहु पता चला कि भोगसेन ने सुस्सरू को तंग करने 
के लिये रडइ-दुह को भेजा परन्तु वह जा कर वे दोनों सुस्सल के हितचिन्तक 
वन गये तब इसने भोगसेन को सरक हदय समक्न कर बहत धिक्कारा 
( ०८.२९८ ) । जब इसने उच्चर की हत्या करदेने का परामशं दिया तब 
इसकी बात को टाखने के योग्य न समन्ते हये भी भोगसेन ने कु गप्र विचार: 
व्यक्तं करने की इच्छा प्रगट की ( ८.३०० } । इसने उच्चलं के मंडप को धेर. 
लिया ( ८.३०७ ) 1 मृत्‌ राजा उच्चर का इसने इसल्यि मस्तक काट जिया 
कि कहीं वह्‌ पुनरज्जीवित न हो जाय ( ८.३२८ ) । उच्चर का वध हो जने 
पर रह कादमीर के सिंहासन पर बैठा परन्तु उसी दिन गर्गचन्द्रने उसका वध 
कर दिया ( ८.३४२, ३४८ } । र के बाद यह्‌ कादमीर का राजा हज 
परन्तु इसे मरणसे भी अधिक कष्टुदेने के उदेश्य से हंसरथ आदि इसके अनु 
यायी कहीं भाग गये ( ०८.३५१, ३५२ ) । यह्‌ केवल एक दिनि राज्य करने 
के पश्चात्‌ राजद्रोह्‌ का फल पाकर विद्रोही राजा शद्ध जसे कुर्कामियों कौ गति 
को प्राप्त हआ ( ८.३५६ ) । यह्‌ जानकर कि यह कादमीर में उपद्रव कराने 
के लिये सचेष्ठ है, सल्हण ने इसका वध करा दिया ( ८.४३ ) 

 सङ्चन्द्रः हस्त के पिता का नाम है (८.६४३ )। इसकी 
( ८.३३१५ ) । देखिये सड । 


१२ रा? 


सतीसर ] ( १७८ ) [ समरवमो 


सतीसरः एक प्राचीन सरोवर का नामदहै जो हिमालय के मध्यमं स्थित 
था( १.२५) । 

१. सव्यः गरुड का एक नाम है ( ४.१०० } | 

९. सत्य) एक व्यक्तिका नाम है जिसके पुत्र, भुर, को राजा उत्कषं ने 
भद्रिका लेकर सेनिकों के पास मेजा ( ७.८०२ ) ¦ 


सदाशिव; एक शिव का नाम है : ५.४१, १९३; ७.१८१ ( श्रीनगर मेँ 
सूयेमती के मन्दिरको इस नामस पुकारा जातादहै ), १८६, ६७३; ८.९३२४, 
१५५1 

सन्धिमति, राजा जयेद्ध के मन्ती का नाम है ( २.६५ ) । "यद्यपि लोगं 
के बहूकाने से जयेन्द्र ने इसे मन्त्रिपद से हटा दिशा तथापि छः दिनों के पश्चात्‌ 
यह्‌ भविष्यवाणी हुई कि 'मविष्य मे मन्त्री सन्धि्ति कादमीर का राजा होगा ।' 
दलका प्माचार सुनकर राजा ने इसको सुली पर चा कर मार डाला । इसकी 
मृत्यु का समाचार सुनकर इसका गुर इसका दाहु-संस्कार करने के चयि दमशान 
अप्वा । जव इसका गुर, ईशान, इसका दाहसंस्कार करने को उद्यत हआ तव 
उसने इसके राट पर छिखा यह्‌ श्लोक पटा : यावज्जीवं दरिद्रत्वं दश वर्षाणि 
वन्धनम्‌ । शूलस्य पृष्ठे मरणं पुना राज्यं भविष्यति ॥` थोडा सोच विचार करने 
के पश्चात ईशान इसके शव की रक्षा करने गा । कुछ समय के पश्चात्‌ 
योगिनियों ने जकर इसके शव को पूर्णाङ्क बनाकर पुनस्ज्जीवित कर दिया। 
योगिनियों ने इसके साथ “यथेच्छं भोग करने के बाद ईशान से कटा कि 
यह रिग्य देहधारी सन्धिमति अव आयव॑राज के नामे विख्यात हकर कादमीर 
का राजा हौगा । तदनन्तर यह कादमीर का राजा बना ( २.६६-११८ ) । 
इसने ४७ वष तक राज्य किया ओौर इस अवधि म अनेक मन्दिरो आदि का 
निर्माण कराया ( २.१३३-१४२ ) । इसने युधिष्टिर के कुल मे उत्पन्न एक 
राजपुत्र का पता लगाया ( २.१४४)। इसने सिंहासन का परित्याग कर 
दिया ( २.१५२) । यह्‌ भूतेश्वर चखा गया ( २.१६९ ) । ८.३४१८ । 

सन्धिमान; जयापीड के यहाँ रहनेवाठे एक कवि का नाम है 
( ४,४९७ ) । 

सन्धीश्वर, एक शिवलिद्ख का नाम है जिसकी सन्धिमति ने स्थापनाकी 
( २.१३४ ) । | 

समर; राजा भवन्तिवर्मा के दूसरे भ्राता का नाम है ( ५.२५ ) । 
समरवमो, एक वीर का नाम है जिसके साथ शङ्कुरवरमा ने युद्ध कर 
कोति का अजेन किया ( ५.१३ } । 


समरस्वामी | ( १५७६ ) _ [ २. सल्टण 


समरस्वबामी; एक देवता का नाम है ५.२५; ७.११०५ । 

सयुद्रधारा, एक स्थान का नाम ( ( ८.२७८४ } । 

सम्मा, राजा मेघवाहन की पलयो मे सेएक कानाम दहै ( ३.१४) । 

सरस्वती, विद्या कौ अधिष्ठात्री देवी ओर एक नदी का नाम ह 
{ १.३१ } । 

सघज्ञमिच्र, एक मिधुक का नाम है ( ४.२१० ) । 

सवेरत्न, प्रवरसेन-पुत्र राजा युधिष्ठिर के एक मन्त्री का नाम है लिसन 
अनेक विहार ओर चैत्योंका निर्माण कराया ( ३.३८० ) । 

सषेप-सरसों : ३.३३८। 

सह्लार विस्मय) तुरष्कों के एक नायक का नाम है ( ८.८८१ ) । 

सल्हूः राजा हषे के पत्र क नामरहै जो सेना-सहित दरदराज की सहायता 
कै च्य आया (८२१० )। यह दरदराजके साथ दही चला गया (*.२१२)। 

१. सल्हण; तन्वद्घ के पौत्रे ( अथवा घम्मट केपृच्र? ) का नाम है 
{ ७.१०५३ ) । 

२. सल्दण ८ सल्द भी, ) मल्ल की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पृत्र का नाम 
है जिसे मट्लने राजा हषं के पास जमानत के रूप मे रख दिया था 
{ ७.१४७३ ) । इसकी पत्नी का नाम आसमती था ( ७.१४८७ } । मल्ल ने 
इसे वेता नामक अपनी रानी से उत्पन्न किया था (८.३७३ )। इसका तथा 
इसके भ्राता रोठन का वध करनेके लिये शद्भुराज पयत्नशीड था (८.३७) । 
गगंचन्द्र ने इसका कार्मीरके राजाके रूप में राज्याभिषेक कराया (८.३७६) | 
=.२३७८ । शोक से अभिभूत हने के कारण सुस्सल इसके राज्याभिषेक के समा- 
चारको सून नहीं पाया ( ८.३८१ ) । सल्हणो राजा", ( ८.३०८५ ) | जव 
सुस्सल काष्ठवार पहुंचा तब इसका हितेषी गगंचन्द्र भी राजधानी से चट कृर 
हष्कपुर आ गया ( ८.३९० ) । शृवरुओं का संहार करै गगंचन्ध इसके पास 
आकर इसका अधिपत्ति वन गया ( ०८.४१५ ) । जिसस्रीसे यह किसी दिन 
भोग करता था उसी से दूसरे दिन इसका भाई लोस्न भी भोग करता था 
( ८.४२० ) । इसने गगं पर आक्रमण किया (८.४३३ ) । इसने सुस्सल 
का विरोध किया ( ०८.४५१ ) । यह्‌ अपने छोटे भाई ओर सञ्जपाल को साथ 
लेकर सुस्सख के पास आया ( ८.४६१ ) । (सचिवः सल्ट्याजस्य पतंगग्रामजो 
द्विजः", ( ०८.४७२ ) । जब सूुस्सल को देखकर सिहमसन ।बो उठा तब इस 
कौतुक से यहु व्यग्र हो उठा ( ०८.४७७ | । तीन दिन कम चार मास्त राज्य 
करने के ब।द इसे सुस्सल ने कंद करके अपदस्थ कर दिया ओर स्वयं राजा बन 


गथा ( ८.४८० ) । खोहर जा कर राजा सुस्सक ने इसे तथा इसके भाई रोटन 


सव्यराज ( १८० )) [ सहेलक 


को कंदकर ङ्या ( ०८.५१९ ) । राजा सुस्सल ने इसे तथा इसके भाई लोठन 
को रोहुर पव॑त पर बन्दी बना कर रक्खाथा ( ८.१७९५ ) 1 (भोजः सच्टण- 
जन्मा, ( ८.२४८९ ) । साल्हणेः', अर्थात्‌ भोज ( ८.२५७२ )} 1 ८२४४४ । 

सन्यराजः क्षत्रिका-मिच्जिकाके राजाकानाम है (ल.१०८४) । 

९. सहजः कलश के एक सम्बन्धी का नाम है ( ७.६७४ )} | 

२. सहज, विश्च के एक सहायक का नाम है ( ८.२४७६ ) । 

१. सहजपालः राजपूरी के राजाका नाम है। इसकी मृत्यु कै वाद 
इसका अल्यवयस्क पत्र, संग्रामपार, राजा हृ ( ७.५३३ ) । 


९. सहजपाल; वतुल देश के राजाका नामदहैजो अन्य चार सजाओं 


के साथ मिलकर कार्मीर पर आक्रमण करने के लिये सच्चद्ध हज (८-५३९) । 
२. सह जपाल ( सहजिक भी ), रामपाठ के पुत्र ओर भावुक के एक 
वंशज का नाम है ( ८.१०८५्‌ ) । ८.१३२६, १५२० । 

१. सहजा, उत्कषं की एक रखे का नाम है ( ७.८५० } 1 इसने अन्दर 
जाकर उत्कषकेग्केसे रक्तकी धारा :निककते देखा ( ७.८५३ } । अपने 
व्यवहार से यह्‌ वन्दनीय बन गई ( ७.८१५७ ) । यह्‌ उकत्कषे की मृत्यु के वाद 
सती हो गई ( ७.८५९ ) । 

२. सहजा, राजा अवकल्य की एक पृत्री का नाम है जो मद्ल-पृत्र सल्टण 
कौ पत्नी थी । इसने अग्नि में भस्म होकर प्राण त्याग दिया ( ७.१४८७ } । 


२. सहजा, राजा सुस्सल की एक रानी का नामहै (८.१९३२ ) । 

सहजिक-- देखिये सहजपाल । 

सहदेव, सुस्सल के एक सैनिक का नाम है जिसकी युद्ध मे मृत्यु हई 
( ८१९८ ) । इसके एक पुत्र का नाम कट्टण था ( ८.९२६९ ) । इसके एक 
अन्य पुत्रका नाम उल्हण था ( ८.२०६६) साहदेवि अर्थात्‌ उल्ट्ण 
( ८.२१७१ } । 

सहस्मक्तः एक उत्सव कानामदै (४.२४३)। 

ह समङ्ग ( सहस भी }--७. १०१८ । इसका पालक, ग्गं, इसे ही 
 राज्याक्तहासन पर वैठाना चाहता था { ८.५०० ) । राजा सुस्सक दारा निर्वा- 
सित, काक वंशजो का सम्बधी यशोराज, इसके पास चला आया (८.५३४) 
देशादिनिगगतविम्बप्रमुखैवंधितम्रथे 1 तस्मिन्प्राप्ते सहस्य प्रतिष्ठा लघुता मगात्‌, 
(८.५४) 1 ८.५४४, ५५६ ( इसके पुत्र ) । 

सहेलक, समरस्वामी के मन्दिर के एक पाषेद का नाम है (७.११०५)) 
यह्‌ राजा हषं का महामत्री बना ( ७.११७० ) 1 जव उच्चकने हूर्षके राज्य 


२. सागर ( १८१ ) [ सिद्धराज 


पर आक्रमण फिया तब यह द्वारपति तथा कम्पनेश दोनों था ( ७.१३१९ ) । 
हष के संनिक सूस्सल से पराजित होकर इसके पास रौट आये ( ७.१३५७ ) 1 
सुस्सर के आक्रमण की आशंका से यह्‌ अपनी सेना ओर भागकर आये संनिकों 
को लेकर राजधानी कीओर चला ( ७.१३५८ ) । हषं ने इसे पदच्युत कर 
दिया ( ८.९३ } । सल्हण ओौर गर्गचन्द्र में सन्धि कराने के चलि यहुदृूत के 
ल्प में लोहूर गया ( ८.४४० ) । यह्‌ सुस्सल से मिल गया ( ८.४५५७ ) । 


ष पदच्युत कर के राजा सुस्सल ने कायस्थ गौरक को सर्वाधिकारी बनाया 
॥ ८.५६० ) 


सागर, राजा संग्रामराजके धात्रेय भ्राताकानामहै जिसने राजा की 
मृत्यु के बाद उसके अल्पवयस्क पुत्र अनन्तदेव का राज्याभिषेक करा दिया 
( ७.१३५ ) । 

 सातवाहन-संग्रामराज के राज्यारोहण से इसके कुल का उत्थान आरम्भ 

हं ( ६.३६७ ) । यहं दार्वाभिसार देश कै नरवाहन का पौवर ओौर फुल्ल का 
पुत्र था । इसकेप्पुत्र का नाम चन्द धा ( ७.१२८३ )। श्रीसातवाहनकुलेऽक्रत 
कान्तिराजवंशे त्यजन्त्युदयराजकूुले प्रतिष्ठाम्‌ । शङ्खं सुरंविरहितं जहती हिमाद्रं 
दिव्ये तटे सुरगिरेरिव वासरश्रीः ।,* ( ७.१७३२ ) ! 

साम्बबती, एक वेद्या का नाम है जिसने साम्बश्वर शिव की स्थापनाकी 
{ ४५.२९६ ) 

साम्बेश्वर, एक शिव का नाम है ( ५.२९६ ) 

साल, चम्पाराज्यके राजाका नाम है जिसे अनन्तदेव ने राज्यच्युत कर 
दिया ( ७.२१८ ) 

साल्हणि = भोज ( द्ये वस्था० ) ! 

सावर्णिका, खोहर राज्यके एक प्रामकानाम दहै ( ०८.२२७७)। 

साह्य, स्थानक नामक खलिहान के एक रक्षक का नाम है (८.१२४५) । 

सिकूतासिन्धु, एक स्थान का नाम है ( ५४.२७९ } । 

१. सिद्ध; राजा नरके पत्र का नाम है ( १.२७५ )। इसने साठ वषं तक 
राज्यं किया ओर फिर सदेह ` शिवलोक चला गया ( १.२८२ ) । सिद्धश्रेष्ठ 
सिद्ध सदेह स्वगं आ रहा है," इस प्रकार की जय-घोषणा करते हुये देवताओं ने 
सहे सात दिनों तक देवरोक में उत्सव मनाया { १.२८५ ) । ८३४१४ । 

२. सिद्ध, राजा जज्ज के भ्राता का नाम है ( ४.५२० ) 1 

 सिद्धपथ, एक स्थानकानाम है (८.५५७) । 

सिद्धराज; इन्दुराज के पुत्र ओर मदनराज के पिता का नाम है 

{ ७.२६३ ) । 


[ सिद्धक्षेत्र ( १८२ ) [ सिददेव 


सिद्धितेतर, एक स्थान का नाम हं जहाँ प्रवरेश्वर का मन्दिर है 
( ३.३७८ ) । 

सिन्दूः--०.२०१०॥ 

१. सिन्धु, पंजाब ओर काङ्मीर की प्रमुख नदी का नाम दै ( ४३९१ ) । 
५.९७, २१६; ६.३०५ ( वितस्तासिन्धुसंगमः ); ७.२१४ ( वितस्तासिन्धु- 
संगमः ) ९०९ ( वितस्तासिन्धुक्तगमम्‌ ), ११७९, १५९५ ( वितस्तासिश्भु- 
संगमम्‌ ) ; ८.५०६ ( वितस्तासिन्धुसंगमाः ॥ १०४२, १०६३ ( गम्भीरा- 

्धुसेतुरभज्यत ), ११२९ ( निःसेतुं तरतः सिन्धृं चतिभङद्धाचयुजले ), १८६८ 
( सैन्धवकौरपि ), २४४४, २४९२, २५०७, ३१४९ | वितस्तासिन्धुसंमे- 
द्यात्रायां } । | 

२. सिन्धु, पालकीवाहक कुय्य के पुत्र का नाम ( ६२६४ ) । यह पवगुप 
का प्रिय सेवक था, ओर धीरे-धीरे गजञ्जाध्यक्ष बन गया ( ६.२६६ )। इसने 
रानी दिहा को नरवाहनके घरजनेसे रोका ( ६.२६९)। इसका धाता, 
भुय्य, सदाचारी पुरुष था ( ६. २९६ ) । ७.११० । 

सिन्धुगञ्जः एक पद का नाम है ( ६.२६६ )। 

सिपिन्नाप्राम, एक स्थान का नाम है ( ०८.६७८ }) । 

सिम्ब, एक विद्रोही सेनानायक का नामदहै जिसे साथ लेकर तिरक 
हुष्कपुर आया ( ०८.९४४ } । इसने सुस्सर की ओरसे युद्ध करते हुये डामर 
को परास्त करके समस्त मडवराज्य की भूमिको विप्लवविहीन कर दिया 
( ८१००२, १०३९} । राजा सुस्सल इसके साथ विजयक्षेत्र आया (र. 
१०४३ ) । सुस्सर ने इसे सूरी पर चढ्वा दिया ८ ८.१०४१५ ) । 

सिह्लन; रानी सूरय॑मती के एक भ्राता का नाम है ( ७.१८३ ) 

सिह्नराज, एक क्वन्य डामर का नाम है । इसका वड़ा भाई इसके साथ 
द्रोह रखता था ( ६.१२५५ ) । 

सिज्ञा, विजय डामर की माताका नाम है ( ८.१०६९ ) | 

सिल्हार, उत्कर्ष के एक मन्त्री का नाम है जिसे बन्दी बनाकर हषदेव ने 
कारागार भेज दिया ( ७८६६ } | 

१ सिः पृ्वीहर के एक सम्बन्धी का नाम है ( ८,९५७, १००६) । 

२. सिह, सिम्ब के एक भ्राता का नाम है ( ८.१०४५ ) । 

सिंहदेव ( जयसिंह ) राजा सुस्सल के पुत्र का नाम है (८.१२३७, 
१२३८ }। जिस समय यह्‌ शय्या पर विश्राम कर रहा था उसी समयप्रेमने 
आकर इसे राजा सुस्सल की हत्याका समाचार दिया ( ८-१३४९ ) । यह्‌ 


सिहपुर ] । ( १८३ ) [ १. सुखबमौ 


विलाप करने लगा ( ८.१३५० ओर वाद ) । यह्‌ राजा हुभा ( ८.१३७८ ओर 
नाद )। भिक्षाचरकीौसेनाको छोढकर धन्य इसके पास चला आया (०. 
१४३८ ) } इसने सुज्ज को अपनी ओर मिलान का प्रयत्न किया (८.१६६९) 1 
देखिये जयसिंह 

सिहपुर, राजा जयसिंह वारा दान क्थिगये एक मुख्य प्राम का नामहै 
( ८.२४४३ ) । | 

सिहरथ; राजा शद्ुरवर्मा के एक मन्त्री, महारथ के पूत्र,का नाम है 
जिसने तुद्ध कौ रश्ना करते हुये अपना प्राण देदिया (७.८२ } | 

सिंहराजः, एक खण राजाका नामदहै जो लोहर आदि अनेक दुर्गो पर 
शासन करता था । इसने क्षेमगप्र से अपनी कन्या, दिहा, का विवाह किया 
( ६.१७७ ) । दिहा रानीने इसके नाम से सिहस्वामी का मन्दिर बनवाया 
( ६.३०४ ) 1 यह्‌ चन्दराज का पुत्र था ओर इसने अपनी पुत्री, दिहा, का. 
कादमीर नरेश क्षेमगृप्त के साथ विवाहं किया ( ७.१२८३, १२८४ ) । 

सिह पजमठ, एक मठ का नाम है (७.१५६त ) | 

सिहणजस्वामी, लोहर के एक देवालय का नाम है ( ८.१८२२ ) । 

सिहरोत्सिका, एक प्राम का नम ( ३.४६२ ) | 

सिहल; भारत के दक्षिणमें स्थित एकद्वीप का नामहै ( १,२९४)। 
(सिहृटेपु नरेनद्राधिमुद्राङ्ुः क्रियते पटः, (१.२९१५) । "सिहठेन््रेण,' (१.२९७) ।. 
“सिट्टादीन्यो दीपान्‌," ( ३.३५६ } । 

सिहस्वामी; एक देवता का.नाम है ( ६.३०४ } | 

१. सुखराज, राजा शङ्करवर्मा के एक मन्त्री का ना है (५.२०७ ) + ' 
ट्सका भाजा राजाका द्वारपालथा जो अपनेही प्रमादसे वीरानक नामक 
स्थान पर्‌ मर्‌ डाखा गया (५.२१४)। जव आहूत राजा शङ्धुरवर्माको 
मागं मे मुल्युद्धो गई तव इसने दस समाचार को गुप्त रक्खा ( ५.२२३ ) । 

२. सुखराज, एक डामर कानामहै ( ६.१३०६)। 

१. सुखवमौ, चिप्पट जयापीड के मामा उत्पके पृत्रका नामदैजो 
अपने चाचा, मम्म, के उत्कषं को देखकर उससे ईष्या करने कगा (४.७०८) । 
उत्पल की परत्यु के बाद इसने अजितापीड के पत्र उत्पङापीड क सजा बनाया 
( ४.७०९ ) । अपनी शएक्ति कै बल पर यह्‌ एकप्रकारसे राजादहीथा किन्तु 
शप्क नामक दसके भ्राता ने इसका वध कर दिया ( ४.७१४)। बर 
नामक मंत्री इसके पूवर, अवन्तिवर्मा, को राजा बनाने का प्रयास करने लगा 
( ४.७१ ) । ८.३४३० । 


२. सुखवमो | ( १८४) [ सुजनवधेन 

२. सुखवमौ, शूरवर्मा # दूसरे पूत्रकानाम दै ( ५.१२९) 1 इसका पत्र 
( ५.२५१ ) । 

सुगन्धसीदः खणजातीय बाण के पुचर, के एक श्चात्रा नाम 
है ( ६.३१९ ) । राजकठ्श के पक्षपातिर्यो को परास्त करके दसन उन वन्दा 
वना लिया ( ७.२४ ) । कालन्तर मे इसने राजकठण को मुक्त कर द्वा 
(७.२७) । इसकी मृत्यु ( ७.४५ ) । इसके पुत्र, त्रिभुवन, से श्रीटेखा का प्राट्‌ 
प्रेम हो गया ( ७ १२४ ) 

सुगन्धा, उत्तरपथ के एक राजा, स्वामिन, फी पुत्री ओर शद्भुरवमा को 
पत्नी का नाम है (४५.१५७) । “जव शङ्धुरवर्मा एक चाण्डाल कं व्राण स्न आद 
होकर गिर पडे तब यहं विक्ताप करती हुई उसे सम्हाक कर वटी । उस ममम रात्रा 
नेःअपने पुत्र, गोपाठवरमा, को इसे सौपा (५.२२०-२२१) ।"" णंकरवर्म कदमीर्‌ 
का राजा हआ (५.२२८ ) । शंकरवर्मा के वंशका अन्तदहौ जने षर दयन 
स्वयं राज्यकायं का संचालन आरम्म किया ( ५.२४३ ) । इसने तच्तियां जार 
पदातियों के एक रेक्यवद्ध मण्डल कै साथमेत्री करके दौ वष तक राज्यकार्यं 
का संचालन किया ( ५.२४९ ) । पदातियों आदिने पाथं को राजसिंहाः 
पर बैठ कर इसे राज्यच्युत कर दिया ( ५.२५६)! एकांग कै सर्निक्‌ 
हुष्कपुर जाकर इसे पुन: राजधानी मे काये ( ५.२५९ ) । द्रसकाः निप्पाद्क 
विहार में देहान्त हो गया ( ५.२६२ ) 1 मेरुवधन-पुत्र प्रभाकरदेव इसका प्रमी 
भी बन गया ( ५.४७२ ) । ८.३४२१ । 

सुगन्धादित्य, एक व्यक्तिका नाम है जिसके साथ मंत्री मेवर्धनने 
गुप्तरू्पसे मंत्री कर ली (५.२६९)। सुगन्धादित्यवीजाश्चो व्यवायविधिसेव्रया,' 
{ ५.२८१ ) '। 'सुगन्धादित्यमौत्सुक्यात्साऽपि देवी मृगावती । स्वयं संवुभजेभ्यञ- 
थ्य कान्ता कामितकामिनी 1," ( ५.२८४ ) । ८.१९५४ । 

सुगन्धेश) एक शिव का नाम है ( ५.१५८ ) 

सुगला, राजपुत्र हषे को पत्नी का नाम है “जिसका अपने श्वमुर कल्टण 
के साथ अवेव सम्बन्ध हो गया ओर यहु अपने पति की हृत्या का पठयन्य्र करने 
लगी (७६८१) 1 हषं के जीवित होने का विश्वास दिकाने के लिथि उतदने 
इसे हषे के अभरुषण के साथ विजयमल्क के पास भेजा ( ७.८१२ ) | सद्‌ अपने 
अनेक अपराधो को छिपाती हृई हषे के साथ सिंहासन पर बैठ गट ( ७.८३० } । 

सुभ्रीव; एक वानरराज का नाम्‌ है जिसके बडे भाई, वाछि वा श्रीराम 
दाशरथी ते वध क्ियाथा( ८.२९७६ )। 
 सुजनवधेन, सुस्ल के एक भ्रियपात्र का नाम है जो गौरक पर कद्ध टो 
उठा ( ८.६३० )। 


सुजनाकर | | | (१८५) | [स॒ञ्जि | 


छजनाकर) एक राजश्रृत्यका नामहै। जब विद्रौही, राजा उच्चर पर 
प्रहार करने लगे तब यह उसके पास से भाग गया ( ८.३१२ ) ¦ 

सुल्लक, राजा हषेके एक द्वारपति का नाम है जिसे उच्च ते बन्दी बना 
ल्या ( ७.१३०१ } | | 

सुज्निः प्रज्जि के सहोदर भ्राता का नाम है ( ०.१०४६ ) । मल्लकोष्ठ से 
युद्ध करते सभय पृथ्वीहर के अनुज ने इसे परास्त कर दिया ( ०.१०६० ) । 
यह्‌ युद्धकायं मे निपुण हो ग्याथा ( ८.१०८८ ) । यह्‌ वार-बार पुथ्वीहुर 
सरे क्षिक्षिका तटपर युद्ध कर्ता रहा ( ८.११२६ ) । इसने काकवंशी शोभक को 
जीवित ही पकड लिया ( ८.१२६२ ) 1 ८.१२७९; १२८० ( यह उत्प परं 
विर्वास नहीं करता था ); १३८८ १४०२, १४१५. १४१६, १४२०, १४२२, 
१४२९, १४७८ ( भास आदि स्वपक्षियों को मुक्त करानेके लिय सिहृदेव ने 
पश्चचन्द्र आदि के साथ इसे भेजा ), १४८० ( दिक्क के अनुचरो का वध करके 
भास इसके पास आ गया ), १४८२, १४८३ ( अधिकार प्राप्त रहने पर भी यह्‌ 
राजा के मूख्य मन्त्री का मुखापेक्षी बना रहता था ), १४९७ (यह्‌ युद्ध के ल्ियि 
गम्भीरा नदी के तट पर आया), १५०७, १५१६, १५८६ ( इसने 
हाडिग्राम को जलाकर भस्म कर दिया), १५९९, १६०३, १६०८ 
( जयसिंह के रोगग्रस्त हो जाने पर इसने उसके गृणेखा से उत्पन्न पुत्र, 
पर्माण्डि, को राजा बनाना चाहा ), १६०९. १६१७, १६२०; १६२५. १६३० 
{ यह्‌ पर्णोत्स कौ ओर चला), १६३४, १६३५, १६३९ १६४२ 
( सोमपाल आदि इसे राजा के विरुद्ध उकसाने लगे ), १६४६ ( इसके प्रति 
सोमपाल के आदरभावमें हास होने खगा ), १६५० ( यह्‌ गङ्कायात्रा के ल्यि 
चरा ), १६६१, १६६५, १६९७ ( यह्‌ गद्धायात्रा से खौटा ), १६६९. १६७० 
( यह भिक्षाचर से मिलने जालन्धर चरा गया ), १८५३ (यह भी सोमपाल के 
कुचक्र मे सम्मित था ), १८६७, १८७१, १८५२, १८७४, १८७९, १८९१, 
१८९२ ( इसने नग्न प्रतीहार को देखकर अपना मूंह ठक स्यि ), १९०० 
( इसने प्रतीहार लक्ष्मक को पकड कर सोमपाल कोसौप दिया), १९२१. 
( यह्‌ खोठ्न का मन्त्री बन गया ), १९२४, १९३१, १९३८, १९३९, १९४५ 
( इसकी सहायता से लोघ्न ने कुदं धन प्राप्त किया ), १९८०, १९८१, १९८२; 
१९८५, १९०६, २०२०, २०३५, २०४३ ( इससे विवाहु-सम्बन्धी नाता जुड़ 
जाने पर चित्ररथ प्रजा का उत्पीडन करने लगा }, २०४४ ( इसने धन्य आदिं 
मन्त्रय की सहायता की), २०४६, २०४७, २०५६; २०५९, २०९३; 
२०७२, २०७६, २०७८ ( यह्‌ सज्जपाक से भयभीत रहने लगा }, २०८० 
{ यह्‌ राजा जयसिहं का विद्रोही बन गया), २०८८) २०८९, २०९ 


सुदास ( ६८६ ) [ सुय्य 


( सञ्जपाल ने दसमे मेरी कर ली), २०९२, २११० ( राजा जयसिहं इसकी 
हत्या कराने के य्यि तत्पर हज ), २१११ (दमे राजा के अभिप्राय कापता 
ल्ग गया ), २११२, २१२९. २१२६, २१३८ २१८८ (जव कुखरानने 
दसपर दुरे से प्रहार कर दिया तव दुसवेः सेवर्काने चारौं ओरसे दार बन्द 
करके वुलराज का वध करने का प्रयारा क्रिया), २९१४७ (कृरराज आदिन 
दसका सर्‌ काटकरर जगन मे फक द्विया ), २१५४ ( सुज्जौ हते क्षते वापि)" 
२१५५, २१५६, २१५७, २१७६ ( दके मृत्यो का वध ), २१७७ ( दकः 
छोटे भाई लक्ष्मक को संनिकोंने मार्‌ डाला }, २१८० (सके साले का वघ); 
२१८१ ( दरसके अन्यान्य आशितो का वध किया मया), २१८४ ({ दसकं वृत्र 
कानाम सञ्जल था), २१८९ ( अगरुक्तं नृपतिः सृज्जिवधं मेने प्रजाः पुनः), 
२२४० ( द्विजानुदरेजयन्सुज्जिद्िजादेनासदद्रधम्‌ ); २४८०, ३२५३, ३३२३४ । 

पदासः एक पूर्ववर्ती राजा ( कल्मापपाद ) का नाम दहै (४५.६२६ ) । 

सुधा्चु = चन्द्रमा ( ४.३९४ ) । 

सुनिधितपुर, एक नगर का नाम ( ५४.१८३ )। 

सन्द्रीमवन; एक स्थान कानामहै ( ५.१००) 1 

सुन्न; वके पत्रका नाम है जिसे हषं ने मरभ्वरिपद प्रदान किक 
( ७.८९४ ) । राजा हषं ने इसे दण्डनायकः वनाया ( ७.९५१ ) । दसन हं वै 
के साथ विर्वासघात क्रिया ( ७.१५४० } । द्रुमने अनुचित परमण द्विया 
( ७.१५८५ ) । दमने हषं का साथ छोड दिया ( ७.१६१९ ) । 

सुमटा, रानी सूयमतती का दूसरा नाम है ( ५७.१८० } । 

सुमरामटठः रानी सूयं मती द्वारा निमित करये गये एक मटका नाम द 
( ७.१८० ) 1 ८.२१८३ । | 

सुमना; रिल्हणके मार्हूकानामदहैजो मठ, अग्रहार, तथा देवमन्दिरो कै 
जी्णद्धार आदि सत्कर्म दवारा धर्मात्मजं के समकक्ष हो गया ( ८.३३५५ } । 

सुमनोन्तकः एक ब्राह्मण क।( नाम दै ज्तिदिदा ने अपनी ओर मिखा 
ल्या ( ६.३३९ ) । तद्धने इसे बन्दी वना लिया ( ६.३४७ } । 
स्मेरः एक पर्व॑त का नाम ( ८.३१० } । 

सुयोधन = दुर्योधन कौरव (८ ७.१५३ ) । 

सुंस्य--राजा अवन्तिवर्मा के पुण्यप्रतापसे प्राणियों की प्राणरक्षा कै लिय 
स्वयं अन्नपति सुथ्यके रूपमे अवतीणे हुये ( ५.७२ ) । ““सुय्या नामक एक 
चाण्डाली को धड़ मे पड़ा एक बालक मिला जिसे उसने ग्रहण कर लिया। 
उसी बालक का नाम्‌ सुय्य पड़ा ( ५.७४-७८ ) 1 कादमीर की नदियों आदि 
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के जट को नियन्त्रित करने के इसकै प्रयासों का वणन ( ५.८२ ओौर वाद ) । 
सुथ्येनादुभुतकमणा', ( ५.९१ ) । संगमो नगरोपान्ते स॒ सुय्योपक्ररस्तयोः, 
( ५.९८ ) । 'सुभ्यस्याभ्यचितस्तटेः ( १५.१००} 1 नन कद्यपेनोपकृतं न 
यत्संकषंणन ता | हैरखया मण्डलेऽमू््मिस्तत्सुथ्येन सुकमंणा 11, ( ५.११३ ) | 
“ममेजलादृदढधरणं द्विजक्षेत्रे तथापंणम्‌ । सेतुबन्धोऽदमभिस्तोये यमनं कालियस्य 
च ॥। चतुपुं सिद्धमिति यद्विष्णौः सत्कमंजन्मसु 1 सूय्यस्य तत्पुण्यराशेरेकस्मिन्नेव 
जन्मनि ।!', ( ५.११४-११५ ) । इसने सुथ्याकुण्डल नामक ग्राम ब्राह्मणो को 
दान किया ओौर सुय्यासेतु का निर्माण कराया (५.१२०) । इसने सुय्यासेतु का 
निर्माण कराया ( ४५.१९० ) । मदनादित्य इसका वंशज था ( ६.१३३ ) । 


सुययपुर, एक स्थान का नामे ( ५.११८; ८.३१२८ } । 

सुय्या, पूवंकाठ कौ एक चाण्डाली का नाम है (५.७४) । “से एक मिट 
का घडा मिका जिसका छक्कन खोलने पर उसमे एक शिशु दिखाई पडा । इसने 
उमे ग्रहण कर लिया उस बालक का नाम सुथ्य पड़ा (५-७४-७८ ) 1 
६.१३३ । 

सुस्याङ्कुण्डलः एक प्राम का नाम्‌ है ( ५.१२० )। | 

सुख्यासेतु, सुथ्य द्वारा निमित एक सेतु का नाम दै ( ५.१२ प 

सुरगु = वृहस्पति ( ६.२७४ ) । [र 

परेन) खगेन््रके पुत्र कानाम हं जो पिताके बाद कार्मीरका राजा 
हुजा ( १-९१ ) । शतमन्यु णा न्तःमन्पोर्गोत्रसिद्गोत्ररक्षिणः । लेभे यस्य 
सुरेन्द्रस्य सुरेन्रो नोपमानताम्‌ ।1', ( १.९२ ) । इसने दरद देश के पास सोरक 
नामक एक नगर बसाया जौर नरेन््धभवन तथा सौरसनाम के दो विहार 
भी निमित कराये ( १.९३-९४ ) ! ८-३४१० । 

सरेन्द्रवती, राजा शङ्करवर्मा की एक रानी का नामहै जो राजा की 
चिता में वूदकर सती हो गई ( ५.२२६)। 


सुरेश्वरी, एक क्षेत्र का नाम है ( ५.३७) । इसके प्राङ्गणे शूरपुत्र 
रत्नवर्धन ने भूतेदवर शिव की स्थापना की ( ५.४० ) 1 इस क्षे म राजमत्री 
शूर की पत्नी काव्यदेवी ने अपने नाम से एक शिव की प्रतिष्ठा को {५.४१ ) । 
६९.१४७; ८.१५०६) ७४४) २२४४, २२६३; २४१८; ३३६५ । 

सुलक्छन) रक केपूत्रकानामदहै( ६.३४२ ) । 

सुल्ला, राजा उच्चर की बहन का नाम दै ( ८.२४८ } । 

सह्लाबिहारः एक विहार का नाम है जिका राजा जयसिंह ने जी्णंद्धार 
कराया ( ८.२४८, ३३१८ ) । | 
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 सल्दण, एक विद्रोह सेनानायक का नाम टै जिसे साध्‌ लेकर तिलक 

हृष्कपुर आ गया ( ८.९४४ ) । 

सल्दःीः एक्‌ स्थान का नाम १ ( ८.१५३० १५९६ ) । 

सुबणे, गोधर के पूत्रकानामहंजो पिता के वाद कादमीर का राजा 
हआ । इसने कराल देश भें सुवणंमणिकरल्या नदी वहा ( १.९७ ) । 
८.३.४१० । 

सुबणेकेतकीः एक पुष्प का नामदहै ( ५४.१५१ ) 1 

सुवणपाश्व; एक प्राम का नाम ठे जिने रखुटितापीड वे अग्रहार फष्पमें 
उीह्यणों को दान किया ( ४५.६७३ ) । 

खवबणेमणिङ्ल्यः एक नदी कानामदहै( १.९७ } | 

सुबणसानूर, एक प्राम का नाम ह : ७.१५१९; ८११२४. ११३६ । 

सुत्रत, एक प्राचीन इतिहासकार का नाम टै जिसके म्रन्थ वो कत्हण ने 
विर गौर विद्रत्तापू्णं होने के कारण इतिहास का ज्ञान करानि कै लिय अनुप 
युक्त बताया है ( १-११-१२ ) ¦ 

सुश्रवा; एक नाग का नाम है ( १.२०३ ) शसुश्ववसः सूते", ( १,२१७) । 
इसने नरपुर को नष्ठ कर दिया ( १२५८ ) । इसकी वहन का नाम रमण्या 
था ( १.२६३ )। १.२६; ८.९९१। 

सुषुम्णा; शरीर कौ एक नाडी का नाम ह ( ८.२३२३ )} । 
 पघस्स्तःगगके पौत्र गौर मल्लके पुत्रका नाम है ( ७.११८३)। 
यह्‌ मन्त्री कक्ष्मीधर की पत्नी से प्रेम करने लगा ( ७.१२४६, १२४८ } । यद 
भाग कर उत्रास ग्राम के निवासी डामयें,के पास चला गया ( ७.१२५८)। 
इसने काकिञ्जरमें शरणी .( ७.१२५६ )। इसने कश्मीर पर्‌ आक्रमण 
किया ( ( ७.१३४८ } । राजा ट्ष ने उच्चर कीओरसे ध्यान दृटाकर दमने 
युद्ध के स्यि सेनिक भेजे ( ७.१३५४) । इसने हषं के सँनिको को परस्तं 
कर दिया ओर इसके आक्मणके भयसे सेल सेना-रष्टिति राजधानी की 
ओर लौट पड़ा ( ७.१३५ } । जब इसने हृष के सैनिकों को परास्त कर दिया 
तब तारमूल में उच्चर का प्रभाव पुनः बढते लगा ( ७.१३५९ ) । अपने पिना 
को हत्या का समाचार पाकर यह्‌ अत्यन्त क्रुद्ध हु अर्‌ बर्गर सूचा कै 
समस्त गावो को भस्म करता हअ विजयक्षेत्र की ओ वहा ( ७.१४९८ } | 
इसत अते देलकर हषे के पटु आदि योद्धा विजयेदवर करे मंदिर मं छप गये 
( ७.१५०४ ) । विजयेश्वर के कोणभवन की छत से इसने हर्षं कै भयवस्त 
संनिको को देखा ( ७.१५०६) । इसके सैनिकं न पटुआदिको रस्सीमेंर्वाध 
कर विजयेदवर के मंदिरके उपर चढ़ाया क्योकि ऊपर जने के चयि सोपान 


"` "न्प 
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नहीं था {( ७.१५०८ ) । इसके समक्ष रज्जित हो पट आदि ने विदेश जाने 
की आज्ञा मांगी जिसे इसने स्वीकार किया (७.१५०९ } । इसने अत्यन्त 
निर्दय कमं किया (७.१५११ )। यह्‌ जिस छत पर वैगशथा वह्‌ हृष॑के 


हस्तगत करना चाहता था अतः इस बातके च्यि सदैव सतकं रहता था कि 
इसका वडा भाई, उच्चल, कीं राज्य न प्राप्तकरके (७.१५२२)। दोही. 
तीन दिन में निकटस्थ स्थानों पर अधिकार करके यह राजधानी के समीप पहुचः 
गया ( ७.१५२४ ) । इससे युद्ध के समय राजा हृष ने पित्थ करे पुत्र मिल्छकी 
उपेक्षा कौ (७.१५२३ ) । भोज से परास्त होकर यह्‌ रणभूमिसे भागकर 
लवणोत्स आ गया ( ७.१५३७ ) । उच्चल के दण्डनायक ने उसे बताया कि 
यदि वह्‌ तत्कारु राजधानी नहीं पहुंच जाता तो रान्य सुस्सक को प्राप्तये 
जायगा ( ७.१५४२ }) । हषं के नगराधिकारी, नाग, ते इसे पराजित 
किया था ( ७.१५४३ ) । यह अपने बडे भाई उच्चर ःका राज्य हस्तगत 
करना चाहता था (०८.१९१) असंस्ये सौस्सलरयोधं राहवायासनिःसहैः, 
( ८.१९७ ) । इसके पराजित हौ जने पर गग्ग कौ इसके अनेक घोडे प्राप्त हुये 


( ८.१९९ ) ¦ इसने काट्ज्जियाधीश कल्ह्‌ की दौहित्री, ओर विजयपालकी 
युती, मेवमञ्जरी से विवाह किया (८२०५ ) । यह्‌ धे्यपूवेक दुम मार्गौ 


से चरता हुआ कई मास म अपनी भूमि, लहर, पहुवा ( ५८.२०७ ) । सञ्ज- 
पाटने इसके पास नौकरी करणी ( ०८.२१२) इसके घर एक भाग्यशाली 
पुत्र क{ जन्म हूजा ( ०८.२३८ ) । इसने इस बालक का नाम जयसिंह रक्खा 
(८.२३९ ) । मोगसेन ने इसे पराजित करने के लिये रोहुर की ओर प्रस्थान 
किया ( ८.२९४ ) । इसे जब अपने ज्येष्ठ भ्राता, उच्चल, की मृत्यु का 
समाचार मिखा तब यह्‌ शोकमसे पागलसा हो.+गया (०८.३७९) इसके 
मय से मुक्त होने के व्यि सल्हणके मंत्रियोंने मंच्रणाकी (८.४२३ )। यह्‌ 
शक्तिहीन हो गयाथा (०८.४३८) गगंचन्द्र ने इससेरभत्री करी(ण. 
४४२ ) 1 यहु ग्गचन्द्र के साथ सधि करके भी भयभीत रहता था ( ८.४५० } । 
निराश्रय रक्कक संजपाट कं साथ इसके पास आया (०८.४५५ } । सहेर ने 
सल्हण से कटा कि वह्‌ दके साथ उसकी संधि करा देगा ( ०८.४५७ ) । इसके 
संनिक गर्णचन्धकरे आक्रमण की आशंका से चिन्तित थे (८४६३) । यह्‌ उस स्थान 
पर आया जहाँ युद्ध हो र्हा था (४४७५ } । जब यह्‌ राजमहल कं जगन में 
पर्चा तव वरहा राज्यसिहासन से "महाराज सुस्सल कौ जय हौ, यह ध्वनि 
निकाकने ठगी ( ०८.४७६ ) । इसने अगे बद्कर सल्हण ओौर लोठन को गरे से 
लगाकर कहा : तुम रोग अभी बच्चे हो 1" यह कह कर इसने उन दोनोका शस 
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रखवा छया ( ८.४७८ ) । इसने जही राज्यसिहासन पर अधिकार किया 
उसी समयलोगोने क्षोभ स्यागदिया (८.४.८१) । नंपुण्यमें दसम व्र्ृकरर्‌ 
कोई अन्य राजा नहीं हमा ( ०८.४९७ ) । इसके राज्यम स्वप्नमें भी दम्न 
कानामनहींसुन पड्ताथा (लत.४्र्ट )। इसने अपने पिताक मामाकं 
पूत्र कुमारपालं पर पत्रवत्‌ प्रम किया (८.५४६ ) । अपने माद्यां का ब्ध 
कराकर सोमपाल इसकी शरणमे आ गया (८.६२० ) । यह अल्यन्न वर्य 
शाटी था क्योकि यद्यपि इसका राज अहुनिण ण्ओंक प्रहार स त्स्नं रहता 
था तथापि इसका धेयं यथावत्‌ वना रहा (०८.७३९ ) | दोर्गाकौ यद्‌ घारण 
बन गरट्‌ कि इसके चले जाने पर भिक्षाचरः सम्पूर्णं धरती को स्वर्णमयी बनादगा 
( ८.७९६ ) । ४१९६ रौकिक वषं के मार्गणीष छ्ृष्ण पष्टीको विद्रा म 
विकल होकर इसने राजधानी छोड दिया ( <.८१९) । दसै राजधा 
छोडकर चले जाने के बादजो कोशवाकी रह्‌ गया था वह्‌ नय राजा 
भिक्षाचरके ख्यिकुबैरके भण्डारके समान अटुटद्ौ गया ( ८.८५८६)})। 
इसके आक्रमण को विफर करनेके ययि राजा भिक्षाचरने सेनापति विम्ब 
को राजपुरी के मां से जोहर भेजा ( ८.८४ ) । राजा सिक्षोचर्‌ करै सेनापि 
कीओरसे आया एक तुरुष्क अश्वारोही एक रस्सीसे दमे वांधने कौ गर्वा 
करता फिरता था ( ८.८८६ ) } पट्टे जो प्रजा इसकी निन्दा करलीथी व्री 
अव इसको सराहना करने ठगी ( ८.८९३ } । राजा भिक्षाचर कैः विरद अनणन 
करनेवालों ने इसका लम्बन" नाम रक्खा धा ( ८.९०४ } | समसन 
नागरिक इसे वापस लनेके य्ि प्रयत्नशीलथं ( ८.९०७ ) } जवं निन्नानर 
ने प्रयाग के भाञ्जे ओौर अपने विद्रोही सारथिको कंदकरतेका प्रयाम हिया 
तब वह्‌ इसके पास माग आया (८.९१ १ ) ! सोमपा ओर्‌ विम्ब आद्भि दमम 
 ठ्डने कै ज्यि पर्णत्सि आये (८.९१४) । वैशाख शक्टं त्रयोदशी 
को इसत स्वाभिमानी राजा ने सोमपाछ-विम्ब आदि से युद्ध करना 
आरम्भ किया (८.९१६) | भिक्षाचरके जो राजद्रोही कमचारी उसके 
पासि जनक आदि का सन्देश रये थे उन्हुं प्रास्त करनं कै य्य 
भिक्षाचर उद्यत हु (८.९३० ) । भिक्षाचर क्रौध कै कारण द्र 
सम्मुख उपस्थित नहीं हुभा ( ०८.९३१ ) । लम्ब्वं॑सुस्सछ नै राजसेना 
कोयेर ल्या ( ८.९४८ ) 1 “विजयी होकर इसने सेनासहित पुनः नगरमे 
प्रवेश किया । दस प्रकार ४१९७ लौकिक वर्षं की ज्येष्ठ एकल तृतीया को 
छः मास वारह्‌ दिन बाद यह्‌ पनः अपनी राजधानी रौटा (८.९५३, ९५८) 1"! 
यह्‌ त्रजासहार का समाचार सुनकर गृद्ध के ल्यि निकला (८.९९९) । “सौस्सष्ट 


सुस्सला 1] ( १६१ ) | सृद्मटिक्त 
इ  ( ८१०१३ ) । 'सौस्सरे सैन्ये", ( ८.१०१८ ) । "दस्यूनां सुल्सलो राजा 
भन तत्स्वहितं मतन", ( ८.१०३३ } । इसने भिक्षाचर की सेना को पराजित 
कर द्विया । ( ८.१०२३७ ) । इसने वैशाल मास मेँ प्रज्जि आदि सेनानायकं को 
मल्छक्रोष्ठ आदि से युद्ध करने का अदेश दिया (८.१०५८ ) । जव इसने 
सुना किं लवन्यलोगोंने नगर को हस्तगत कर लिया है तव॒ यह्‌ सेनासहित 
व्रिजयक्नेच की ओर चला ( ८.१०६२ ) । इसकी सेना के असंख्य योद्धा को 
प्थ्वीह्र ने कंद कर्‌ लिया, ( ८.१०७२ ) । सम्पूणं सेना नष्ट हो जाने पर भी 
दसन यड से संनिकों को लेकर शनुजं को घेर लिया ( ८.१०८२ } । जव यह्‌ 
णनरृजों के आघात कौ प्रतीक्षाकर रहा था तब अपने दछोटे भाताके साथ 
प्रज्जि भी इसकी सहायता के ल्यि रणाङ्खणमेंआ गया ( ८.१११० ) । यह्‌ 
विद्रोद्धिसों से रस्त होकर सेन्यसाधन एकत्र करने में व्यस्त था ( ८.११५६ ) | 
८.११६९०, १२०० ( इसने अके हौ अनेक शत्रृओं को खदेड़ दिया ), १२३२ 
( इसने आषाढ मास की प्रतिपदा को युवराज का अभिषेक करके अश्रुगद्गद्‌ 
कष्ट से उसे राज्यतन्त्र-सम्बन्धी वाते बताई"), १२५३ । उत्पल आदि विद्रोहियों 
क घ्रातक् प्रहार से इसका मृत्यु (८.१३१६ ) । फाल्गुनं कौ अमावस्या को 
पचपन चष की अवस्थामें इसकी हत्या की गई (८.१३४८ } । केनाप्यसति 


गृर्यान्छ , ( ८.१३९५ ) 1 हतः सुस्सलः", ( ८.१३८६ ) । (ददशं सौस्सलं मुण्ड- ` 


मध्र जिश्युरपागतम्‌', ( =. १४४६ ) । “सौस्सरि", अर्थात्‌ सिहदेव (८.१५२९) ! 
'मृर्मल्टक््मापतैर््य', ( ८.१५३६ ) 1 जहाँ इसका प्रताप भंग हो चुका था उस 
हाट्िग्राम कौ असाधारण वीर सुञ्जिने जाकर भस्म कर दिया (८.१५८९६) । 
सुज्जि इसकी अस्थियो को लेकर गद्कायात्रा के लिये प्रस्थित हुञा (८.१६२६) । 
दमने च्हर पर्वत पर सल्टण तथा लोठन नामक दो सौतेले भाद्यौ को बन्दी 
वना रक्खा ध्रा ( ८.१७९५ ) । इसकी एक पत्ती का नाम शारदा था 
(८.१८२३) । इसने छोटन की पुत्री, पद्मलेखा, कोशुरकोदे दिया (०. 
१८८८ ) । ८.१९०५, १९२६ ( सौस्सकिः ), १९२३२, १९३६, १९४९, 
२११५५, २४८९ ( विग्रह राजाख्यः सूनुः सुस्सलभूपतेः ), २६९६ ( सौस्सले 
सैन्यै ), २८०९, ३३४७, ३४४५, ६४४६, ३४४८ । 

स्ुरूसलाः रिल्टण की पत्नी कानाम है जिसके नाम पर रिल्हण ने भलेरक 
प्रपा नामक स्थान पर एकर विहार बनवाया ( ८.२४१० ) । ८.२४१४ | 

स्रचमटिक्छ, देवसरस डामर कै पुत्रका नाम है जो अपने भाई, ब्हष्टिक्क 
म माथ मिलकर सुस्सक के विरुद विष्टव करने कौ योजना बनाने लगा 
(८.५.२२) । यह्‌ राजा सुस्सल के सैनिकों से बचकर निकल गया (=.५२९) । 
देखिये रिक्छमी। 


सुयं | ( १६२ ) [ सोदराभ्बु 


सूये, गणैचद््र कै एक सेनानायक का नामह जो एक विशाल सेना लेकर 
स्सल के सामने उट गया ( ८४०२ ) । सुस्सल ने पूर्वैर का स्मरण करके 
ङ्स बन्दी वना लिया ( ८.६४४ ) । ०८.६७९ । 
सूर्येक, एक व्यक्ति का नाम है जिसे राजा सुस्सल ने पृत्रसद्ित सी पर 
चटवा दिया ( ८.६७९ ) 1 
१. सूर्यमती, जाटन्धरनरेश इन्दुचन्द्र कौ छोटी पुत्री का नाम है जिससे 
सद्रपाट ने राजा अनन्तदेव का विवह्‌ करा दिया (७.१५२ ) । देवी सूयंमती 
भतुदंपंणस्येव विम्विता, ( ७.१७९ ) । इसका दूस नाम सभटा था 
( ७.१८० )} । इसने अपना सारा धन देकर पद्मराजके ऋणसे राजसिहासन 
तथा राजमृकरुट को मुक्त कराया ( ७.१९७ ) । भूति नामक द्वारपाल कापुत्र 
हलधर इसकी सेवा में रहता था ( ७.२०८ ) । इसने अनन्तदेव से दौ दिन तक 
कश के विरद युद्ध स्थगित रखने का अनुरोध किया ( ७.३७२ ) ¡ इसका 
अनन्तदेव से कह हुभा ( ७.४४० } । यह्‌ सती हो गई ( ७.४७२ ) । इसके 
शाप के अनुसार जयानन्द कौ मृत्यु हौ गई ( ७.५६२)। ७.६७३, १२११ 
( शापः सूयंमतीं देव्याः ) । 
२. सुयेमती, चित्ररथ की पत्ती का नामहै जो पहले ही स्वगंवासी हो 
चुकी थी ( ८.२३४२ ) । | 
सूयं मतीगौरीशः एक मन्दिर कानाम हे ( ७.६७३ ) | 
सूयं मतौ मठः एक मठ का नामदहै जहां रुके उच्चरूसे उसका भार्ई 
सुस्सल आकर भिरा ( ७.१६५८ ) । राजा जयसिंह ने इसका जीणेद्धार कराया 
( ८.३३२१ ) । 
सूयंबमे चन्द्र; एक डामर का नाम है! ( ७.३५७ ) । इसके पुत्र, जनक, 
ने उच्चर को काश्मीर अनेके ल्यि प्रोत्साहित किया (७.१२६९४)। स 
सुयंवमचन्द्रस्य न जातः करिचदन्वये । उपयोगाय यो नागान्मल्टाभिजनजन्म- 
नामु |, ( ८.२७८० } । 
सुयोमूलकः एक मठ का नाम है ( ७.९५२ )। 
सेनट, राजा अनन्तदेव के प्रेमास्पद, वप्पट, के एक वंशज का नाम दे 
जिसने राजा की मृल्युके बाद वैराग्य धारण कर छिया ( ७.४८२ ) । 
सेनाञ्चुखी, रणादित्य की रानी का नाम है ( ३.४६१ ) । 
ल्यपुरः एक स्थान कानाम है ( ७.४९४ } 1 ८.२००, २०२। 
सोदर, एक तीथं का नाम है ( १.१२३-१२६, १२०, १२९ ) । 
 सोदराम्बु, एक तीर्थ कानाम है ( २.१६९ ) । 


सोमतीथं ] ( १६३ ) | ३. सोमपाल 


सोमतीथे, एक तीथं का नाम ह ( ८.३३६० ) । 
१. सोमपाल, दशंनपाल के चाचाकानाम 
ने श्रुंओं से युद्ध किया ( ७.१३३७ 8 

२. सोमपाल्, चम्पा के राजपुत्र का नाम है ( ८.३२३ ) । 

3. सोमपालः, राजपृरीके राजा संग्ामपाल के पचर कानामहैजो पिता 
को मृत्युके वाद राजपुरी की गही पर वैठा (०८.२८८ } | यह सुस्पल का मित्र 
9 ( ८.५१९ ) । इसने अपने समे भाई नागपाल ओर सौते भाई 
प्रतापपाल का वध करा दिया {८.६ १९) यह्‌ अपने भाद्योंके वधक गुप 
रखने कै ण्य अपने जामात्यका वध करके सृस्छलकी शरणमे भाग जाया 
(०८.६२०) । पहटे तो राजा सुस्सल इस पर करद हुजा परन्तु फिर उसने इसका 
राजपुरी मं राज्याभिषेक कराने का निश्चय किया (८.६२१) ¦ यह्‌ नागपार को 
राज्य देकर कहीं माग गया (८.६२४) 1 यह्‌ मन्ध बना (८.६३४) 1 नगर सें 
प्रवे करके इसने राजा सुस्सर की अद्टालिका्ओं को टा ओौर उनमें आग छ्गा 
दी (८७६४) । जव सुस्सक के आक्रमण को विफर करने कै छ्य राजा भिक्षा 
चर ने अपने सेनापति, विम्ब, को राजपृरी के मागं से रोहर भेजा तव विभ्वने 
इसके द्वारा अपनी सहायता के व्यि सल्लार मे दुरष्कों की सेना भी वृलाी 
( ८.८८ ) । विम्ब के साथ यह्‌ सुस्सरु से युद्ध करने के ल्य पर्णोत्स आया 
( ८.९१४ ) । यह्‌ राजा सुस्सरकामामाथा (५८.९२० ) | सुस्सरु से युद्ध 
मे इसकी मृत्यु दहो गई ( ८.९२३) 1 इसने भिक्षाचरकीःरक्षाकी (८६.९६४) । 
राजा सुस्सल ने इसकी कुटिलता का स्मरण कर्के राजपुरीको नष्ट कृरदेतेका 
निश्चय किया ( ८.१२७० ) । ८.१४६४, १४९१, १५१४ ( सोमपालदूतः 
पलायितः ), १५२९ ( इसने भिश्रु को आश्रय नहीं दिया ), १६४२ ( इसने 
. सुज्जिको राजा के विरुद उकसाना आरम्भ किया), १६४३, १६४६ 
( सृज्जिके प्रति इसके आदरभावमें हास होने ठगा )। इसने कल्हणिका कौ 
पुत्री, अम्बापुतिका, का पाणिग्रहण किया ( ८.१९४८ } । ८.१६६९, १६७३ 
( इसके बार-बार आग्रह करने पर भिक्षाचरसे मिलने का विचार त्यागकर 
सुज्ज काश्मीर कौर चला ), १८५० ( उदयनने इसे प्रचुर धन देकर 
अपने राजाकी सहायताके ल्यि बुलाए ), १८५३ ( यह कपट-हूदय से 
राजा के पास आया ), १८५४ ( जब इसे भिक्षाघर के पक्ष से फोडा गया तब 
भी इसने दूतो से धन माँगा), १८६०, १८७० (लोठन ने इसकौ मग 
को ठुकरा दिया ), १८९५ ( खश रोग प्रतीहार को पकड़ कर इसके पास 
राये ), १८९८, १९०० ( सुज्जि ने लक्ष्मक प्रतीहार को पकड कर इसे सोप 
दिया ), १९७६, १९८३, २२१५ ( यह्‌ अपने पृत्र से त्रस्त होकर राजाः 

१२ रा० 


है जिसे साथ लेकर उच्चल 


सोमला | ( १६४ ) [ स्वणोद्रि 


जय्विह की शरण मे चला आया ( ८.२२१५ ) 1 ८.२२२२, २३९ । 
सोमक्ला, प्रथ की कन्या का नाम है जिसके साथ मत्खाजुन ने 
धिवाह किया ( ८.१९२३, १९७५ ) । 
सोमानन्द, एक सिद्ध योगी का नाम है ( ७.१६३५ ) 
सोमेश्वरः, सोमानन्द नामक एक सिद्ध योगी हारा स्थापित एक शिवमदिर 
का नाम है ( ७.१६३५ )। 
सोर्क, एक नगर का नाम है जिसे सुरेन्द्र ने बसाया था ( १.९३ ) । 
सौडोच्र, एक देश का नाम है ( ६.३०० ) \ 
सौभाग्यतल्तेखा, राजपुरी में रहं रही उच्चख की पुत्री का नाम है जिसने 
राजा सुस्सल के पुण्ड को देखकर उसे रानैवाटे अनुचरो का वध करादेनका 
निध्चय किया ( ८.१४६४ ) 1 
सौमरस्त, सुरेन्र द्वारा निभित कराये गये एक विहार का नाम है 
( १.९४ ) । 
सरा भारत के पश्चिमी समूद्र-तटवर्ती एक देश कानामदहै (३.३२८) । 
स्कन्द्गुप्र, प्रवरसेन-पुत्रं राजा युधिष्ठिर कै एक मन्त्री का नाम ह जिसने 
अनेक विहार ओर चैत्यो का निरमणि कराया ( २३.३८० ) । 
स्कन्दपुर, एक प्रम का नामहै जिते गोपादित्य ने ब्राह्मणोंको दान 
किया ( १,.३४० ) । | 
स्कन्द मव्रन, एक विहार का नाम है ( ६.१३७ } । इसके समीप चिता 
नवा कर राजा सुस्सल की चार रानियां सती हो गई' ( ८.१४४२ ) । 
स्थानक; उत्परुके पिताकानाम है ( =.१२४५ )। 
स्थानपालः, एक स्थानीय पुरोहित कानामदहै (०८.८११ )। 
स्थानेश्वर, एक डामर का नाम है ( ६.२८३ ) 
स्थामन्‌--जथोज्जगाम स्थामस्थः सह्‌ व्यूहेन सादिनाम्‌ । नगराचिषृतो 
नागस्तस्याग्राद्भूरिसेनिकः ।,' ( ७.१५४२ ) ! ८.६६३, ६६४ । 
स्मर = कामदेव ( ४.१८ )} । 
स्मरशास्र कौ वसुनन्दने रचनाकौ थी ( १.३३७ ) ।. 
सरष्टा = ब्रह्मा ( २.४७ ) । 
स्वयंभू : १.३४; २.१३९; ३.४१५१५; ८.७८, २५०, २४३० । 
स्वयव्र्‌ गन्धार कै एकं स्वयंवर का उतल्टेख ( १.६६ ) । अमरुतप्रमा 
का स्वयवर ( २.१४७ )। | 
स्वणोद्रि सुमेर पवत ( ८.३०४५ ) 1 


स्वापिक | ( १६५ ) [ हरिविजय 


स्वापिकः एक दुगं का नाम है ( ७.५९६ ) 
स्वामराज; उ्तसापथ के एक राजाका नाम है जिसकी पुत्री, सुगन्धा 
देवी, शंकरवमा कौ पत्नी थी ( ५.१५७ ) । 


ह 

हंसः एक पक्षीका नाम है ( १.३५, ३०८ ) | 

हसरथ, उपद्रवियों के गिरोह के एक नायक का नाम है ( ०८.२७९)! 
यह्‌ स्के राजा हौनेके वाद उपे रस्त करने के उदेश्य से कहीं भाग गया 
{ ८.३५१ ) । इस वात का पता पाकर कि यह्‌ कार्मीर में उपद्रव करने के चयि 
सचे दै, राजा सल्हण ने इसका वध करा दिया ( ०८.४४३ ) ¡ ८.१०८४ ( ? ) 

हंसराज, कृ्मीरके एक मंत्रीकानाम है जिसको पृथिवीपारु के विरुद्ध 
युद्ध मे मृत्यु इद ( ६.३५० }) । 

हंसी; रंग नामक एक गायक डोम्ब के साथ कौ एक सुन्दरी कन्याका 
नाम दहै ( ५.३६० ) । राजा चक्रवर्माने इस पर मुग्ध होकर इसे महारानी बना 
दिया ( ५.३८७ }) । 

ह मुमत्‌ ; उटूतनय कानामदहैनजो दूलेभमककामेत्रीथा (४.९) । 

ह्व, विहक के भ्राता का नाम है जिसका सुस्सल ने वध करा दिया 
{ ८.६७७ ) । 

हम्मीर, एक तुरुष्क सेनापत्ति का नाम है ( ७.४७, ५३)। हम्मीर 
 समुच्छवसन्‌, ( ७.६४ ) । ८.११९०। 

ह्‌यग्रीघ वध, कवि मेण्ठ रचित एक काव्य का नाम है ( ३.२६० } । 

हयविदया-अश्चशासखर ( ४५.२६५ ) । 

हर = शिव : १.९०; ३.४५१, ४५२ । 

हराशज = कृष्ण ( १.७२ ) । 

हरि, राजा क्षमगुप्त के एक प्रिय सेवक का नाम है ( ६.१६६ )। 

हरिगण; एक जाति के लोगोंकानाम दहै ( ५.१४२ )। 

हर्ज) राजा संप्रामराजके एकपुत्र का नामहै नो छौकिक वषं ४१०४ 
कौ आपद्‌ शुक्छ प्रतिपदा को राजाके स्वर्गवासके बाद कादमीर का राजा 
हुआ ( ७.१२७ ) । यह केवर २२ दिन राज्य करक श्रावण शुक्ला अष्टमी को 
स्वशवासी हो गया ( ७.१३१ ) । ८३४४० । 

हरिषिजय, एक प्रसिद्ध कवि, राजानक, की रचना का नाम है (५.३४) 


हरिश्चन्द्र | ( १६६ ) [ ३. हषं 


हरिश्चन्द्रः एक प्राचीन राजाका नामहै : ४.६४९, ६५०; ७.७९७ । 

९. हषे एक विदेशी राजा का नाम है जिसने कुछ समयके चि प्रतापा- 
दित्य से काद्मीर का सज्य हृस्तगत कर लिया ( २.७) 

२. है, उज्जयिनी कै चक्रवर्ती राजा विक्रमादित्य का नाम ह 


( ३.१२५ ) 1 | 


। 


३. हषे, बप्पिका के गभं से कलश द्वारा उत्पन्न पत्र का नाम है जिते 
अनन्तदेव ओर रानी सू्यमती ते कलश के दुराचार से चिच्च होकर साजा वनाने 
की इच्छाकी (७.३१९)। राज्यदेने के उदेदयसे रानी सूथेमती नेष 
अपने पास बुला छिया ( ७.३९१ ) । यह्‌ विजयेश्यर क्षेत्र मँ रहति हुते अपन 
पिता से द्रेषभाव रखने रगा ( ७.४८६ ) 1 अपने विविध सदृगुणो धर अनुपम 
पुरषाथं के कारण यह्‌ अत्यन्त प्रल्यात हो गया ( ७.६०९ ) 1 राज्यत्र 
तोनक ने राजा कलश को इसका वध कयादेने का परामश दिया (७,९८६३) | 
ट्खकी पत्नी, सुगा, का कलश से अदेध सम्बन्ध हौ गया ओर्‌ वहु दसके वध 
का षडथेन्त्र करते ठगी ( ७.६८५ ) } मंत्री नोनक ने दसै विपदेने का पष्टपस्त्र 
किया ( ६.६८६ ) । इस पडयन्त्र का पता चने पर यह्‌ अपने जीवन से निराज 
हो गया ( ७.६८८ )} । राजा कलश इसे राज्य देना चाहता था परन्तु मत्रि 
की इच्छा इसके विरुद्ध थी ( ७.७०३ ) । राजा कलश ने मंव्रिया से कटा रि 
वहु इसे देश से निर्वासित कर देना चाहता दै ( ७.७०५ } । इसके रचितं 
गीतों को सुनकर कलश उत्सुकतापूवंक इसका स्मरण करने कणा (७.५८१७) । 
मरणासन्न कलश इसे कुछ देने के -खियि उत्कषं से कहना चा्टता था परन्तु उसकी 
जिह्वा जड हो गई ओर वह्‌ केवर 'हर्ष-ह्ं' कहता रहा (८ ७.७२० ) 1 राजा 
कटश इसे जितना वेतन देते थे उतन। ही वेतन विजयभल्ट को देने की उत्कं 
ने प्रतिज्ञा की ( ७.७३२ ) । यद्यपि उत्कषं राजा हु तथापि वह्‌ दसका 
अभ्युदय चाहुनेवाङे नागरिको के हृदय मे स्थान नहीं वना सका ( ७.७३५ } ! 
जिस दिन इसके पिता, कलश, मातंण्ड मन्दिरमे मृत्यु के च्यि गये उस दिन 
इसने भोजन नहीं किया ( ७.७३७ } । विजयमल्ल ने इसे मूत्त करने का 
प्रयास करने का आश्वसन दिया ( ७.७५३ ) । विजयमत्ल से उसक्रे मध्यस्थों 
ते कहा कि हषं के बन्दी रहने ओर विजयमल्ल के देशत्याग से उत्कपं को 
निष्कण्टक राज्य भिर जायगा ( ७.७९३ } । विजयमल्ल के सेंनिकों ने राज- 
धानी पर आक्रमण करके इसे मृक्त कराने की घोषणा की ( ७.७७२-७७४ ) ! 
इसने ठक्कुरो को भेज कर परास्त राञ्य-सेनिकों को तटस्थ रहने का संदेश 
भेजा ( ७.७७५ ) । जब बाहुर से कुछ रोगो ने द्वारा खोलने के ल्यि कहा 
तो इसने तत्काल द्वार खोर दिया ( ७.७८० } । नोनक मंत्री ने उत्कषं से कटाः 


थाकिहषं कासर काट कर दिखाते ही विद्रोह शान्त हो जायगा (७.७८२) । 
उत्कषे के सनिकों ने इस पर प्रहार नहीं किया ( ७.७८६ ) । यह अत्यन्त 
उदार ओर भिलनसार था, अतः उत्कषं के भेजे सैनिक उसकी आज्ञा के विपरीत 
इसके हितैषी वन गये ( ७.८०६ ) । जब सैनिकों ने शुर के पास्‌ वहु मुद्रिका 
देखी जो हषं को मुक्त कर देने की संकेतकथीतोवे प्रसन्न होकर हषं के 
पास आये ( ७.८०८ ) । उत्कषं ने इसका वध करा दिया, रसा विचार करके 
विजयमल्ल क्रंद हो उठा ( ७.८१० } । उत्क ने इसके जीवित होने के प्रमाण- 
स्वरूप इसकी पत्नी को इसका आभ्रुषण छेकेर विजयमल्छ के पास्त भेजा 
( ७.८१२ ) 1 उत्कषं ने इसे मूक्त कर देने में ही अपना कल्याण देखा 
(७.८१३ ) । नोक आदिने इसे कारगार से मुक्त किया (७.८१४ ) । जव 
यहु कारागारसरे चला तो स्थान-स्थान पर नागरिकोंतने पुष्पवर्षा करके इसका 
स्वागत किया ( ७.८१६९)। इसे देखकर विजयमत्ल अत्यन्त प्रसन्न हुआ 
( ७.८१९ ) । एक व्रिश्वस्त व्यक्ति ने इसका तथा उत्केष का वध करके राजा 
वन जाने का विजयमल्छ को परामशं दिया ( ७.८२१ ) । विजयमल्ल ओर 
उस विरवस्त व्यक्ति के बात-चीतके ढंग से इसने परिस्थिति को समल्ञ ल्िया 
( ७.८२२ ) । यह्‌ रार्जसिहासन पर बेठ। ( ७.८२९ ) । वेदयाकार में सहना 
इसकी भी प्रेमिका रह चुकी थी ( ७.८६० } । इसने नोनक आदि को बन्दी 
बना कर कारागार में भेज दिया ( ७.८६६ ) । इसने एक ही दिन में राज्य 
परिवर्तन का कायं कर दिखाया ( ७.८६७ ) । इसकी कथा का वणन 
{( ७.८७३ ओर बाद ) । जब इसे यह्‌ पता लगा कि उामरगण विजयमल्छ से 
 मिककर राज्य में उपद्रव कर रहे हैँ तो यह्‌ उन्हें दबाने का उद्योग करने ङ्गा 
( ७.९१४ ) । विजयमल्ल के विद्रोह के कारण इसका राज्य-वभव कुछ समय 
तक संकुचित रहा ( ७.९१९ ) । इसे दाक्षिणात्य पद्धति अधिक श्रिय थी 
इसलिये इसने अपने राज्य मे गोलाकार टंक सिक्के चाये ( ७.९२६ ) । इसकी 
प्रशंसा सुनकर कवि बिल्हण कर्णाट से पुनः कादमीर वला आया (७-९३७) । 


इसने राजपुरी पर आक्रमण किया ( ७.९६७ ) । इसने कन्दपं को भगा दिया 
( ७.९९६ ) ! जयराज के विरुद्ध षडयन्त्र ( ७.१०२७ } । धम्मट कौ नष्ट 

किया ( ७.१०४६ ). 1 इसने देव-सम्पत्तियों को दुटा ओर धतु कौ देवमूतियों 
को निकक्वा छिया ( ७.१०९१ ) 1 रामे पुरेऽथ नगरे प्रासादो नस क्श्चन । 
हषं रजतुरष्केण न यो निष्प्रतिमीकृतः 1" ( ७.१०९५ ) । पुरात्तनकाल मे 
राजाओं की मखंता पर जो कटाक् किये जाते थे वे सब ईस . राजा कौ मुखता 
के समश्च तुच्छ प्रतीत होने लगे ( ७.१११५ ) । शहष॑द्पतेः” ` ( ७.११२३ ) । 


२ हष ( ६८ ) | २, ८५ 


इसके आश्चयंजनक कुकर्मो का वृत्तान्त सुनकर रोग विश्वास नहीं करेगे 
( ७.११३८ ) 1 अन्तःपुर में पहुचे हये युवक ओर यौवनोन्मत्त नवयुवत्तियां 
इसका संहार करने का षडयन्त्र करने लगीं ( ७.११४२ ) । इसके वुक़रत्यो के 
कारण इसको श्रताप चक्रवर्ती" उपाधि मल्नि हो गई ( ७.११६२ )। दुग- 
धात पर आक्रमण किया (७.११७१ } । “हषेप्रतापः ( ७.११८६ } । उमस 
को नष्ट कराया ( ७.१२२७ )। (किमन्यद्राक्षसः कश्चित्सुरतीथं षिपूजितम्‌ । 
निहन्तु मण्डखमिदं हषेव्याजादवातरत्‌", ( ७.१२४३ ) । उच्चर ओर सुस्सल ने 
इसके विरुद्ध विद्रोह किया ( ७.१२५२ ) । इसने ठक्कर कलशराज को पृष्कल 
धन देकर राजपुरी भेजा ( ७.१२६७ ) । यह्‌ राजा कलश कापृत्रथा 
( ७.१२८७ ) । सेना सहित उच्चर को अग्रसर होता देख कर यह्‌ भय से 
कापि उठा ( ७.१३०३ }) । इसने उच्चर को पराजित किया ( ७.१३२४ ) 
जव इसने परीहासकेशव की मूत्ति को उखड़वाया तब उस समय जंगली कबतरों 
के पं के समान धृसरवणं घूल उड़ने लगी गौर तब तक उडती रही जव तक 
इसका सर नहीं कट गया ( ७.१३४५ ) । इसकी सेना मे इसका मण्डलेश्वर 
चन्द्रराज ही एक स्वामिभक्त व्यक्ति था जिसने अपने प्राणों की आहूति दे दी 
( ७.१३७६ ) । मंत्रियों ने इसे राज्य छोडकर लोह प्रान्तमे चले जाने का 
का प्रामशं दिया (७.१३८६ ओर बाद) । इसके सेनिक इससे धृणा करने खगे 
( ७.१४५७ } । चन्द्रराज की परत्यु हो जाने से इसे निराशा हई (७,१५०३) । 
इसके ममेरे भ्राता का नाम जासट था ( ७.१५१२ } ! इसने अपने पुत्र, भोज, 
को नियुक्त किया ( ७.१५२० ) । राजप्रासाद में इस पर आक्रमण हु 
( ७,१५.४७ } । इसने युवराज भोज का पता ख्गाने के सिय चम्पक को भेजा 
( ७.१५८७ ) । इसकी सेना इसे छोड़कर भाग गई ( ७.१६०६ ) । इसने 
श्रीनगर से पलायन किया ( ७.१६१६ ) 1 चरते-चरते यह्‌ एक इमशान में 
पटुचा ओर वहीं रक गया ( ७.१६३५ ) 1 युवराज भोज की प्रत्यु का समा- 
चार सुनकर उच्चर्‌ को शान्ति मी ओौर उसने इसे जीवित रहते हुये भी 
नगण्य समभा ( ७.१६५९ ) 1 इसे भोज का समाचार मरा ( ७.१६७० ) । 
इसके साथ छठ किया गया ( ७.१६९० } । प्रयाग के बहुत आग्रह्‌ करने तथा 
रुधा से पीडित होने पर भी इसने कोई भोजन ग्रहण नहीं किया (७.१६९८) । 
४१७७ रौकिक वषं के भाद्रपद शुक्र पच्चमी को इसकी मृत्यु हुई (७.१७१७) । 
इसकी कुण्डली मे दुर्योधनकी ही भांति अपने कर्मोँसे अपने वंश के 
मलोच्छेद का योग था ( ७.१७१८ ) । इसकी कुण्डली दरस प्रकार है 
( ७.१७१९ ) -- 


दषेद ] [ हलधर 





रामायण तथा महाभारतकी कथा के समान राजा हृषं की कथा भी 
बहुत बड़ी, व्ण॑नातीत भौर आश्चयंजनक वटना्ओं से ओत-प्रोत है (८.१७२८) । 
कनक नामक गायक ते मृत्यु का वरण करके इसके सेवको मे एक उच्च पद 
प्राप्त कर चछया (८.१३) । इसके पुत्र ने अपनी विभवमती नामक पत्नीसे 
भिक्षाचर आदि पुत्र उत्पन्न किये ( ८.१६ ) 1 जित लौकिक वषं में इसकी मृ्यु 
हई उसी वषं मे इससे ठीक तीन पक्ष बाद, मलमास के द्वितीय भाद्रपद में 
जनकचन्द्र की भी मृत्यु हुई ( ८.३५ ) । राजा उच्चल के समय जंसे उत्सव 
आदिहोने लगे ये पैसे इसके समय मे कभी नहीं हो सके (८.७१) । इसने परि- 
हासकेशव की जो मृति उखडवा दी थी उसे उच्चर ने पूनः प्रतिष्ठित किया 
( ८.७९ ) । इसने जिस सिंहासन को उखड़वा दिया था उसे उच्चल ने नवीन 
रूप मे पूनः निर्मित कराया (८.८१ )। इसकी रखंछ के पुत्र का नामभी 
भोज था ( ५८.२१० ) । जब इसके पिता का देहान्त हौ गया तब यह अपनी 
विधवा माता के पास रहने रगा (८.२७२) । इसने मय्यामत्तक नामक व्यक्ति 
को अपनी माता का प्रेमी समन्च कर मरवा डरा ( ८.२७३ )। इसके पौत्र 
का नाम विम्ब था ( ८.५४३, प४ } | ८.६६९, ६८१, २८४ ( नप्तारं हषे 
देवस्य भिक्षाचरम्‌ ), ७२२ ( हषंनरेन््रवत्‌ ) ११९१, १३३१; १७६८, 
१९६०, २५४६, २६८६, ३४४१, ३४४६ । 

हुषेट; कपि के पुत्र का नाम है जिसे सुज्जिने जोहुरकोट का मण्डलेश्वर 
बना दिया ( ८.२०२९ 

हषेभित्र, राजा सुस्सल के मामाके पृत्रकानाम है जो उसका सेनापति 
था! विजये विजयेश्वर मे इसका वधं कर दिया ( ८.५०९ } । ८.९६० 
९.७०, ९९८ । | 

हलधर, गौरीश्वर के मन्दिर के द्वारपार, भूति, कै एक पृत्रकानामहैं 
( ७.२०७ }। यह्‌ रानी सू्य॑मती की सेवा में रहता था भौर अपनी प्रतिभाः 


जनि व 0 कन । = 890" =, 


हलाहा | ( २०० ) (हिमाचल 


से सर्वाधिकारी वन गया ( ७.२०८ ) | इसने वल्छापुर को मुक्त कराया 
( ७.२२० ) । इसे आशाच्न्द्र ने बन्दी बना लिया (७.२२५)}) यद्यपि 
इसने राजा को रोका, तथापि वहु अपने पत्र, कलश, को राज्यभार सपने 
के ल्यि उद्यत हो उठा (७.२३०) । इसने अनन्तदेव से बनावटी 
कोधपूवेक वार्तालाप किया ( ७.२४१ )। इसका स्वगंवास (७.२६८ ) | 
इसके पुत्रका नाम्‌ कनक था ( ७.२८८ )। सूर्यमती ने इसके साथ अपने 
दुराचार को लक्ष्यं करके अपनी पवित्रता की सौगन्ध खाई ( ७.४७७ ) । इसने 
जिन्दुराज को लाज्छित किया था ( ६.५५४ ) । इसके पौत्र का नाम लोष्टधर 
था ( ७.१०७६ ) | 

ह्‌ लाहा, एक स्थान कानामदहि : ८.५१४। 

हस्तः सह केपुत्रकानामदहै जिसे राजा सुस्सल ने बन्दी वना लिया 
{ ८.६४२ ) । 

हस्तिकणे, एक अग्रहार का नाम है जिसे शूरवर्माने ब्रह्मणोंको दिया 
{ ५.२३ ) 1 ७.१६५० 

हस्तिशाला, गोधर दारा ब्राह्मणों को दान क्रिये गये एक अग्रहार का 
नामदहै (१.९६ ) । 

हाटकेश्चर, एक मंत्र कानामदै ( ३.४६५ ) । 

हाडिग्राम, एक स्थान का नाम है: १,३४०; =.९७२्‌, १५८६, 
२१९६ । | 

हाड़ी, राज्यके एकं अधिकारी का नाम है जिसने ख्ल्ला ओर वेखावित्त 
के प्रमसम्बन्ध को देख ख्या { ६.८१ } । 

हायाश्रमः एक स्थयानका नाम है ( ८.२९३७ }। 

हार, एक अलद्क(रकानाम है ( ५.३५९ )। 

हालाह, एक स्थान का नाम है ( ८.४२५ )। 

हिग्बादि; एक गन्धयुक्त मसले या ओौषधिका नामहै ( ७.१२२१) 1 

हितदहितः; सुस्सरके एक सौतेके भ्राताका नामदहै। इसे अपना वैरी 
समक्षकेर गगं ने वितस्ता नदी में फकवा दिया ( ८.३९२, ४१३ ) । 


दिमराज; उमरों द्वारा रक्ला भिक्षाचर का एक नया नाम दहै 
 ( ८.१४४५. ) | 

हिमवत्‌ = हिमाख्य ( ४५.१५२ ) । 

हिमाचल = हिमाख्य पर्वत ( ३.२२५; ४५.५१५ ) 1 


हिमाद्रि ( २०१ `;  [ हेमन्त 


हिमाद्वि = हिमाल्य : १.२५; ३.१३८; ४.१४६, ५८२; ७.१७३२; 
<८.११८१, १५९१, २६६६, ३०३६, ३१०२, ३३६६ 

हिमालय, भारत के उत्तरवर्तीं विशार पवेत का नाम है ( १.२५; 
३०४४८; ४५.१५२ } । | 

हिम्मक, एक उच्छुह्धुक व्यक्ति का नामदै जिसे साथ केकर महिमा एवं 
पाटलने विद्रोह करने का परामशं किया ( ६.२१३ ) । यह महिमा के आश्रय 
मे रहने रगा ( ६.२१८ } । इसने यशोधर के प्रति दिहा के व्यवहार सेश्रुब्धं 
होकर पुनः विद्रोह्‌ कर दिया { ६९.२३८ ) 1 "हिस्मको भीमविक्रमः," (६.२४८) 1 
इसका वध कर दिया गया ( ६.२५० )} । | 

हिरण्य, राजा ष्रेष्ठसेन के पुत्रकानामहै जो अपने पिताक बाद राजा 
हुआ ( २३.१०२ ) । यह्‌ ३० वषं २ मास राज्य करनेके बाद निःसन्तान दही 
स्वगेवासी हआ ( ३.१२४ ) । ८.३४२० । | 

हिरण्यकशिपु; वराह क्षेत्र में स्थापित एक निदिल् प्रतिमाकानाम्‌ 
है ( ८.२४२१५ ) । 

हिरण्यक्कुख, हिरण्याक्ष के पुत्र ओर कादमीर के एकराजा का नामहै 
जिसने ६० वषं तक राज्य किया ( १.२८८ ) । ८.३४१४ । 

हिरण्यपुर, एक स्थान का नामहै ( १.२८८ ) । वहाँ के ब्राह्मणो ने | 
उर्व का राज्याभिषेक कराया (७.१३८१्‌ }) । ०८.७३०! 

हिरण्याक्ष) राजा उत्पलाक्षके पृत्र, काद्मीरके एक राजा, का नाम है 
जिसने अपने नामके आधार पर एकं नगर बसाया ओर ३७ वषे ७ मास 
तक राज्य किया ( १.२८७ ) । ८.३४१४ 

हिरण्योत्स, हिरण्यकुक हारा बसराये गये एक स्थान का नाम है (१.२८८)। 

हिल्ल, कलश के पिताकानाम है ( ०८.२१५७) । 

हुडक्का; एक वाद्य विशेष का नाम है ( ८.११७३ | । 

ष्क; दामोदर के बाद हुये तीन तुरुष्क राजाओोंमें सेएकका नमह, 
जिसने अपने नाम के आधार पर हृष्कपुर नामक नगर बसाया ( १.१६८ } । 
८.३२४१२। | | | 

हृष्कपुर, एक स्थान का नाम है: १.१६; ४.१०८८; १५.२५९; 
६.१८६; ७.१२११; ०८.३९०, ७१९, ८२२, ९४४ = 

हृषीकेश, एक देवता नाम है \( ५.१०० ) 1 

हेमन्त, एक ऋतु का नाम है: २३.१७२; ४.४०१;. ८११०१, १६५०; 
२२८७ । 


हेलाचक्र | ( २०९ ) [ होलडा 


हेलाचक्र, एक डामर का नाम है जिसने राज्यसैनिकों से युद्ध किया 
(७.९७) । 

हेलाराज, एक विप्र का नाम हं जिन्होने १२.००० इलोकों मे पाथिवा- 
वलि" नामक ग्रन्थ की सचना की थी ( १.१७ \ । 

हेलप्राम, एक ग्राम का नाम है ( ५.२९७, ३९८ ) । 

होल, एक राजद्रोही का नाम है जिसके बदले मे धन्य ने अलद्धारचक्रको 
भोज्यसामग्री देना स्वीकार किया ( ८.२५९७ ) । 

टोरडा, एक प्रान्त का नाम है ( १.३०६ } 1 यहं मडवराज्य के अन्तरगत 
था ( ७.१२२८ ) । ८.७३३. १४३०, २८०८. ३१९१५ । 


== 


राजतरगिणी से सकानित 
मभ) 
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( २०४ ) 


वन्यः कोऽपि सधास्यन्दास्कन्दी स सुक्वेगंणः | 
येनायाति यशःकायः स्थेयं स्वस्य परस्य च १.३॥ 
अमृतके प्रभाव को भी तुच्छ कर देनेवाला एवं अनिवेवनीय सुकविजनों 
का गुण वन्दनीय है) उनके प्रभाव से अपना भौर पराया यशरूपी शरीर अमर 
हो जाता हे । 
दायादादिबलेनेषटा दृष्टा भूयः समुत्थिता । 
्रीविप्रावज्ञया राज्ञामपुनःसंभवा पुनः।। १.१६१ 
शत्रु द्वारा अपहत राजलक्ष्मी कालान्तर मे पुनः प्राप्यो सकती टैः किन्तु 
ब्राह्मणों के अपमान से नष्ट सम्पदा का पुनः मिलन दुर्कभ होता है 1 ति 
यात्याध्रितः किल संमाश्रयणीयलभ्यां 
निन्दां गति जगति सवेजनार्चितां बा । 
गच्छुत्यधस्तृणगुणः श्रितक्ूपयन्तरः 
पुष्पाश्रयी सुरशिरोयुषि शूरिमेति । १.२८४ ॥ 
अपने स्वामी के साथमभलाया बुरा बरताव करने वाके सेवक अपने को 
लोक तथा परलोक मे वन्दनीय अथवा निन्दनीय वना सक्ते है! जसे घासकी 
बनी रस्सी घडे कासाथ कके दु्एंमें नीचेगिरती है ओर पुष्पों के साथ 
देवताओं के मस्तक पर चदृती है । 


पत्यो भक्तित्रतं शखीणामद्रोदो मन्िणां व्रतम्‌ | 
प्रजानुपालनेऽनन्यकमेता भूश्चतां चतम्‌ ।। २.४८ ॥ 
पतिभक्ति सियो का त्रत है, निर्वेर भावसे प्रजाके व्यवहारो का संचालन 
मंत्रियों का त्रत है, ओर अन्य सभी कार्यो को छोडकर प्रेमपूवेक प्रजापालन 
राजा का ब्रत होतादै।। 
वेधाः परा धुरुपैति परीक्काणामिष्षोः 
फलप्रजननेन कृतश्रमो यः| 
विस्मारितोदुधुरसुधारसयोश्यतां तत्तस्मा- 
दुदेव्य किमिबाभ्यधिकं विदध्यात्‌ ॥। २.६० । 
विधाता सच्चा परीक्षक इसलियि कहा जाता है कि उसने ईखं को अत्यन्त 
मधर समश्च कर उसमे फल नहीं कगाये ; क्योकि उसे इस धात का पणं विश्वास 
या कि अमृतसे भी श्रेष्ठ इस ईख से बहकर भौर कौन सी वस्तु श्रेष्ठ हो 
सकतीहै। 
दग्धाङ्गारकदम्बके बिल्युतः स्तोकोन्मिषत्तेजसो 
वेधा बहविकणस्य शक्तिमतुलामाधातुकामो हठात्‌ । 


( २०६ ) 


तज्जिवीपणमिच्छतः प्रतनुते पुंसः समीपस्थिते 
संतापद्र तभूरिसपिपि घटे पानीयक्कम्मश्रमम्‌ ।। २.५८ | 
जले हये कोयले मेँ तनिक सौ चमकती हृई चिनगारी को देव॒ यदि वरस 
मडकाना चाहता हो तो उपे बुक्लाने का उद्योग ‹ करनेवाले मनुष्यो को ताप स 
पिघरा हा रत का घड़ा जल-कटश के रूप मे दृष्टिगोचर टोत। है । 
तत्तत्कर्मव्यतिकरकृतः पारतन्त्याज्सेधाच्तजाः सवं 
ठ्यवसितहेन्मूलनाय प्रयत्नात्‌ | 
चित्रं तत्राप्युदयति विषे; शक्तिरप्यदभुतेयं यन्माहास्म्यादि- 
विधघटनासिद्धयो निनिरोधाः ।। २.६३ ॥ 
संसार का प्रत्येक प्राणी विविध प्रयत्नो द्वारा हटात्‌ दंवी-विघधान का प्रति- 
सेध करना चाहता है । तथापि अवटितघटनापटीयान्‌ विधाता का विद्छक्षण 
प्रभाव ओर उनकी अद्भुत शक्ति अपना कायं कर दही जाती है । 
रत्नोऽ्वलाः प्रविकिरल्लहरीः समीरेरन्ि 
क्रियते यदि रुद्धतटाभिमुःख्य | 
दोषोऽर्थिनः स खलु भाग्यतविपययाणां 
दातुमंनागपि न तस्य तु दात्रतायाः॥ ३.१६५॥ 
रत्नों जेसी उज्ज्वल तरद्खो को इधर-उधर उछालनेवाखा सागर दैन को 
उद्यत हो, किन्तु यदि विपरीत वायुकेवेगके कारणपाने वे उसे न पाय 
तो इसे उन पाने वाखो का अभाग्यही कटेंगे, क्योकि मगिी हृरद वस्तु की प्रामि 
के विषय में दाताकौ अपेक्षा याचक का भाग्य ही चिश्रेप उपसोगी माना 
जाताहे। 
तिष्ठन्ति ये पञ्ुपतेः किल पादमूले 
संप्राप्यते भटिति तैनंहि भस्मनोऽन्यत्‌ | 
ये तदूच्रषस्य तु समून्वलजातरूपप्रप्त्या 
न कानि सुदिनानि सदेव तेषाम्‌ ।। ३.१६६ ॥ 
जोरोगशंकरजी के चरणों की उपासना करते हैँ उन्हु भस्म के अतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं मिलता । किन्तु जो उनके वृषभ, नन्दी, की सेवा करते टै उन्द 
चमकीला सुवण प्राप्त होता है ओर उत्तरोत्तर सुदिनों की प्राप्तिदहोतीहै। 
भवेद्धि प्रायशो यो पि्परेमविक्रीतचेतना 
निवेदयन्ती दौःशीस्यपिशाचावेशवेकृतम्‌ ॥ ३.५० ॥ 
प्रायः देखा जाता है किप्रेम के मूल्य पर अपना तन यारों के हाथ वेचने 


वाली कुल्टाओं के शरीर में रहनेवाटी अनीतिरूपिणी पिशाचिनी का कुछ्कत्य 
छिपा नहीं रह्‌ जाता 
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खीति नामेन्द्रियार्थोऽयमिन्द्रियाथी यथापरे । 
तथव सवेसासान्या वशिनामत्र काः क्रूधः | ३.५१४ ॥ 
अन्यान्य प्रकार के इद्द्रियभोग्यविषयों के समानी खी भी एक इन्धि का 
भोज्यविषय ह । इसी कारण संयमी पुरुष इनपर क्रोध नहीं करते 1 


निसगतरला नारीः को नियन्त्रयितुं क्षमः 
नियत्रणेन कि वा स्याद्यत्सतां स्मरणोचितम्‌ । ३.५९५ ॥ 
स्वभावतः च॑चर स्ौ-जाति का नियन्त्रण भला कौन कर सकता है ? ओर 
फिर इनका नियन्त्रण करने पर सज्जन पुरुषो को एसा कौन-सा लामो 
जायगा कि उसेवेस्मरण कर संकं। 


गुणदारि्रयनिनिद्ः क्षुद्रैः कोशलशालिनाम्‌ | 
परसिद्धिरूपधया बन्ध्येबोध्यन्तेऽसूययासवः ॥ ४.८६ ॥ 
प्रायः गुणहीन एवं शुद्र पुरुष सदा कायंकु श सज्जनो से द्वेष करतें 
अ्योकि वे उनको समता करने मे असमथ रहते है । अतएव उन्है निद्रा नहीं 
आती ओौर वे निरन्तर अपने से श्रेष्ठ सञ्जन पुरुषों को दुःख देने का उपक्रम 
करते रहते ह ओर कभी-कभी उनके प्राण तकलेकेते ह| 
नानन्यजः पिवृद्धेषी नारागी निरपत्रपः | 
नाघ्षुद्रवियः पापीयानिति मूताथसंग्रहः ॥ ४.६२ ॥ 
जारज पुत्र ही पितद्रोही होता हैः कामी परुष दही निलंज्ज होतादहै ओर 
शुद्र विद्वान पुरुष ही पापी होता है। 


योऽयं परापकरणाय सजव्युपायं तेनैव 
तस्य॒ नियमेन भवेदधिनाशः | 
धूमं प्रसौति नयनान्ध्यकर यमग्निभूत्ना- 
ऽम्बुदः स शमयेत्सलिलंस्तमेव ॥ ४.१.५॥। 
मनुष्य दूसरों का विनाश करनेवाला जो उपाय करताहै उसी उपायसे 
स्वयं उसका भी विनाश होतादहै। अग्नि ओौरोकी अंखिं अन्धी करने के य्यि 
घए" की सृष्टि करता है, किन्तु वही धुँ मेध बनकर अग्नि को ही बुज्ञा 
देता हे । 
५. भ (~~ (~ _ च 
देषादिकैकृतवतः प्रतिभासतेऽन्यो मिभ्येव 
चिच्रमधिको विशदात्मनोऽपि | 
चन्द्रादि पश्यति पुरो द्विगुणं भ्रकर्या 
तेजोमयं तिभिरदोषहतं हि चक्षुः । ४.३१४ ॥ 
जसे तिमिरदोष से दूषित नेत्र चन्द्रमा आदि तेजस्वी पदार्था का द्िगुणित 
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देखते है उसी प्रकार राग-देष के वशीभूत होकर भकेषोग भी मानवमात्र को 
विपरीत चष्ट से देखने लगते है ¦ 
तक्छुवेतेऽन्तःसुषिय गृहं येनातनुष्यम्‌ । 
दह्यन्ते जोणेतरबः कोटरस्थानला इव ।! ४.३१ ॥ 
जसे पुराने वृक्ष के कोटर मे उत्पच्च अग्नि समस्त वृक्ष को भस्म कर 
डार्तीहै वैसे दही अन्तःकरण मेँ उत्पन्न गुप व्छेश मनुप्य को क्षीण कर 
देता दै । 
प्रियमनुचिततं द्मापण्य्रखीकश्णप्रभुरीश्वये रमयति 
यतो धिक्तान्भरत्यान्स्ववृत्तिुखाधथिनः । 
चृपमपथर्गं पान्ति प्राणातुपेदेय निजानपि 
प्रलममिह ये तैः पूतोयं महाव्मभिरवरी । ४.२२१ ॥ 
अनेक राजसेवक अपना स्वाथ-साधन करने तथा सुखप्राप्चि कैटेलु द्ग 
पृथिवीरूपिणी वेश्या का थोडे समय उपभोग करनेयाटे स्वामी को अनुचित 
व्यसन मे फएंसाकर उसे पतित वना देते हँ । एमे नीच पुद्पों कौ धिक्कार दहै) 
है । इसके विपरीत जो अपने जीवन की भी उपेक्षा करके स्वामी को कुमार्ग 
रोकता है उसी कै समान विवेकवान्‌ भृत्य के पुण्यसे यह्‌ पृथिवी पुनीतन मानी 
जाती हे। 
प्रत्यासत्ति मदकरटिनो दानगन्धेन 
वायुं जोद् भूति प्रकटित सचिश्चक्रलेवाम्बुदस्य । 
चेष्टारपष्टं बदति मति मन्नेपुणोन्नेयतन्वा 
जन्तोजन्मान्तरपरिचितां निश्चलां चिन्तवृत्तिम्‌ । ४.३५४ || 
जैसे वहनैवारी वायु द्वारा मद के गन्ध से युक्त गजराजके समीपटहोनेकी 
सूचना मिलती है ओर गजेन तथा विद्युत की चमकसे मेधघका पता लगता 
है, व॑से ही विचारवान्‌ तथा सूक्ष्मदशियोंको मानवेका आचरण देखकर ही 
उसके पूवेजन्म के संस्कारजनित स्वभाव तथा उसके सच्चे स्वरूप काज्ञानटहो 
जाता है । | 
अम्भोजानि घनाघनम्यवबहितोऽप्युल्ला घयव्यंजुमान्‌ 
दूरस्थोऽपि पयोधरोऽतिशिशिरस्पशं करोत्यातपम्‌ 
शक्तिः काप्यपरिक्षताऽस्ति महतां स्वैरं दविष्ान्यदहो 
यन्माहात्म्यवशेन यान्ति घटनां कायौणि नियेन््रणाम्‌ ।४.२६५५) 
जसे सूयं नारायण मेधाच्छन्न रहने पर भी कमलो को विकसित करदेते टै 
ओर द्रुर रहता हुभाभी मेध आतपको शीत बनादेतादहै, उसी प्रकार 
महापुरुषों मे कोई एेसी अद्‌भुत शक्ति विद्यमान रहती है जिससे दूरस्थ तथा 
कठिन कये भी निरवधि पूर्णं हो जाता है। 
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यातोऽस्तं सुमणिः पयोधिसलिलं कैधिसरधिषोऽपरे 
सशप्राप्ठो दहनं गतः किल पर्लाकान्तर कीर्यते । 
जायन्ते महतामहो निरुपमप्रस्थानहेवाकिनां निःसामान्य- 
महत्त्व योगपिष्ना बाता विपत्तावपि ।। ४.३५१ 
जसे सायंकाल को होनेवारे सूर्यास्त के विषयमे कोई कहता सूयं 
अस्त हौ गया, कोई कहता है "सूयं अस्ताचल को चला गया, कोई कहता ह 
कि “सूय समुद्र में इव गया, कोई कहता है कि भूयं ने अग्नि में प्रवेश किया, 
तथा अनेक लोग यह भी कहते हँ कि भूयं लोकान्तरं को चला गया. उसी 
प्रकार महापुरुषो का अन्तकाल होता है : तव उनके विषयमेभी नाना प्रकार 
कौ विचित्र कथायं प्रचक्ति हो जाती है । 


अकायोण्यपि पयोप्य कृतापि वृजिनार्जनम्‌ । 
विधीयते हितं यस्य स देहः कस्य सुस्थिरः ॥ 
करत्नस्यास्य कायस्य हेतौरगलितस्ततः 
हन्तन्वः कस्य पन्थानः प्रतिभान्स्यनपायिनः ॥ ४.३८३.३८४ 
जिसके स्यि नाना प्रकार के कुत्सित कायं करके बडे-वड भयानक पातको 
का संग्रह कियाजातादहै वह्‌ शरीर भी किसकासदाकेल्यिस्थिर रहटारहै 
एसी स्थितिमे इस कृतघ्न तथा नाशवान शरीरके स्यि कौन विवेक-सम्पन्च 
पुरुप अविनाशी पुण्यमागं का विनाश करेगा । 


द्यः पश्यद्धिर्कारणस्मितसितं पाथोजकोशाकृति 
श्मश्रदूभेदकटोरमद्य रभसादुत्तप्रतास्रपरमम्‌ । 
प्रातर्जीणबलक्षकेशषिकृतं बृद्धाजशीषोपमं वक्त्र न 
पर्हिस्यते धवमिदं मूतेश्िरस्थायुभिः ॥ ३.३५६ । 
अभी कर जिस सुकुमार बालक 'का कमर कोश के समान स्मित मुख- 
मण्डछ दिखाईदे र्हाथा उसीके मृखपर आजतप्तास्र जसी दादी-मूछ 
उगी दिखाई देती है । कल उसी युवक के मुख पर वृद्धावस्थाके कारण वकर 
जसी दर्दशंनीय वेत दादी-मू की भाड़ देखकर दीर्घायु विद्ठान्‌ इस कायाक्रः 
अनित्यता पर हंसा करते हं । 


लोलश्रोत्रपुटो मदोकमघुपापातास्येयऽपि हिपः 

सिंहोसस्यपि प्रष्ठतः करिकुे व्यादरुत््य चिप्र ष्टिता | 
मेचौन्सख्यशमेप्यशान्तबदनेद्‌गीणेस्वरो बर्हिणश्चेष्टाना 

निरमेन्न हेतुविगमेप्यभ्यासदीघां स्थितिः ।। ६.४२८ ॥ 
मदलोभी भौसोका त्रास समाप्तो जाने पर भी गजराज अपना कान्‌ 
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ष्टिलःत्‌ ही रहता है थिका दण्ड पीलिन रहने पर भी सिह मुद्गर 
म देखा करतादहै, ओरमेर्घाके दरार तष्णा-णान्ति का जःतान 


पीट की जार 
रहते पर भी मयूर कका करते है; कथौकि दीका के अभ्यासवश जा नाद्र 


पड़ जाती वह्‌ द्टती नहीं । [ता 
| अपष्यद्धिर्महास्वादानभावान्स्वादुधिवेकिभिः 
किं ज्ञेयमशनादन्यत्द्मापैरन्धेरिवोऽक्षभिः ॥ ४.५० ॥ = 
वल भोज्य-पदार्थो का स्वाद जाननेवाले, एवं छटित-क्टा सम्बन्धी 
चित्ताकर्णक वस्तु तथा सुभाषित आदिके सरस भावा क स्वाद स अनभन 
राना वैल के समान अज्ञानन्ध होते है । उन्द उत्तम ज्ञान भदा द त्राप्त 
फ सकता दै † 
आरूढस्य चितां कृतालुमरणोद्योगप्रियालि 
पुण्ड श्ुद्रब पानुल्बण महा सोह गरहपतस्छते 
वीतासोरवत्तंसखसमाल्यवलया मोदश्च याष्रग्भवेद्धावानां 
सुभगः स्वमाघमहिमा निश्चेतसस्तादृशः ।। ४.५०१ ॥ 
ससे चिता पर रक्खं हुये श्व को सती होती हुई प्रियतमा के आद्टिद्भुत, 
मूच्छित व्यक्ति को ईले के रसपान का आनन्ददायक स्वाद, आर मृत व्यक्तिः कं 
युष्पमालाकीौ सुगन्धि एवं आमूषण-घारण के आनन्द का अनुभव नहीं दाता 
उसी प्रकार असहूदय त्था शुष्क स्वभाववाटे मनुष्य के समक्न टटितकृामय 
पदार्थो कै सौन्दयं का कोई महत्व नहीं होता | 
यः सवकालमवु्धः परहस्यमाना 
मूलाङ्कराद्यपि न जातु पुरस्करोति । 
व्याप शाखविटपी सं फलं प्रसूय पस 
{केलकपद एव लुनात्यरदमीप्‌ ॥ .५२० ॥ 
 शास्ररूपी सुवृक्ष का मूखं रोग उपहास करते हँ क्योकि उसके अंघरुर, 
पुप्प, तथा कल प्र्यक्न दष्टिगोचर नहीं होते । किन्तु वही युवृश्न संकटकरापर 
मं फली-भूत होकर मनुष्य का दारिद्रच तत्काट दूर कर देता 
दवस्याम्बुमुचश्च नास्ति नियमः कोप्यानुक्षुलयं ्रसिञ्यञ्चन्य 
श्रियस्ुत्करं घटयते जन्तोः क्षणादभ्रियम्‌ | 
शिघ्रं दौघनिद्‌ घवासरबिपत्संतापनिवौ पणं प्रादुष्कृत्य 
वनस्पतेः प्रकुरुते विद्यद्धिसगं || ८.५४ || 
द्व ओर्‌ मेवये दोनों सदा अनुदक नहीं रहते, क्योकि द॑व प्रह धद्य 
सौ अनुदरा दिखाकर बादमें प्राणी कै ऊपर भयानक तथा असह्य लिपत्तिर्धां 
डालदेतादहै। इसी प्रकार मेव भी ग्रीष्म के सन्तापदायकं एवं दीघं दिनके 
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तापसे च्चुलसेवुक्षोको कुछ शीतर वदो से तापशान्ति की आशा दिलाकर 
तत्का विचुत्पाततके दाया उन्हं नदर कर देताहै। 
दाबानलोल्यण स्तुष मिस्य) निदाघे 
यत्रव दुरायत्तरे परिवजनीयाः | 
तत्रव सभवत सान््रहिमद्रवा द्रिं 
तुधारखिखस जितस निषेव्यः || ४.५८२ | 
परोप्म ऋत मं जव अन्य पर्व॑तो को दावानकसे सन्तप्तहोते के कारण त्यागना 
पड़ता है, उसी समय हिमजल से अतिशय शीतल हिमाल्य-पर्वत सवका सेव्य 
वन जलतादहै: यह्‌ कितने आश्चयं की वातत है । 
मन्यते च॑माञ्ु जः कीडामुन्नतानां विमाननम्‌ | 
यावल्नीवं तु सश्वासं मग्णं तां विदन्ति ते| ४५.६१२] 
राजा लोग उन्नत पुरुषों का अपमान खेर समन्नते हँ; वे यह्‌ नहीं खमम्ते 
कि स्वाभिमानी पुरूष केलिये वहु अपमान जीवितदशामें ही मरण के सं 
संदायी होता है । 


उपेद्यपद्ते पानां मानः स्वाथेस्य सिद्धघे । 
ख तु प्राणानपेद्यापि यह्यपष्षे मनस्विनाम्‌ ।। £.६१३ 
राजा लोग स्वाथंके चयि स्वाभिमान की उपेक्षा कर देना अनुचित तदी 
समन्य । किन्तु स्वाभिमानी पुरुष प्राणों को भी तुच्छ समभ्कर अवने स्वाम- 
नक रक्षाके च्यि सदा सतक रहता है! 
महतो येऽमन्यन्ते घटन्ते च बिप्रानितेः 
मनःस्वरूपासिज्ञवं तेवां केनानुमीयते ! ४.६१४ 
जो लोग माहपुरुषों का अपमान करते हैँ ओर जो अपमानित पृर्षों का 
साय देते हैँ उनके मनकी स्थिति का ज्ञान भलाकिसिहो सक्ताहै। 


कुमः किस्विषसमेतदेव हृदये कृस्वेति कौतूहल 
स्वेरिण्यः कित्ति पाश्च धिक्चपलतां कोय च इयुः सक्रत्‌ । 
पा पाक्नान्तधियो भवन्त्यथ तथा नान्त्यान्स्प्शन्त्योऽपि ता 
दूयन्ते न च ते यथा स्वपितरो ऽनन्तोऽपि शान्तत्रपाः ।४.६२० 
कोरे व्वभिवारिणी स्री अथवा राजा जब एक वार दुष्कमं करना प्रारम्भं 
क्रदेताहितो वादने वह उत्त भोरमे मह मोडनेकाकितनाही प्रास्त क्या 
न करे, वसा न्च कर सकता; क्योकि जधिक्र अभ्यासवश वहं व्याभिचारिणी 
नीच से भी नीच पुरुवके साथ दुराचार करने भे, जौर उस राजा कौ अपने 
परिता की ह्वा करनेमें भीखेदनहीहोता। 


“णभ सा नद्षः/ 
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तथा भूमरन्मस्स्या द्रविणकलुषास्भऽकृतच्पः स्थिति 
स्वाञ्ुञ्मन्तो विरधति कमागानुसरणम्‌ 
क्रियन्ते कातौन्ताज्गविकृतकेवतनिबहे यथा 
ह्येतेऽकस्मास्स्थिरनिरयजाल प्रणयिनः ।} ४.६८ 
राजा लोग ओर मत्स्य धन एवं मलिन छक की साकांक्षाव्ट अपनी 
मर्यादा व्यागकर कुमार्ग पर चल पड़ते ह, जिसतते उन्हँ क्रमशः यमदूत तथा 
घीवसें के अधीन होकर नरक अथवा जारुबन्धन की यातना प्राप्न होती टै 
कृम्भाः पयोनिधिपयोहुरणप्रवरत्ता नित्यं 
बहुन्वि किल ये विफलश्रमलम्‌ | 
चित्रं क्षणादिह तदेकसमुद्धवेन 
संदरिता निखिलवारिधिपानलील्ला || ४.५१८ ॥ 
अगणित कुम्भ समुद्रके जल को उीचदेने के लिये नित्य व्यथ परिश्रम 
करते हैं क्योकि उनके इस प्रयत्न से समूद्र सूख नहीं सकता । किन्तु यह्‌ कितने 
आश्चयं कीबातदहै कि इन्दी कूम्भोमेंसे एक कुम्भके पुत्र ( कुम्भज अगस्त्य | 
ने सम्पूणं समद्र का क्षणमभर में पान करके संसार को चक्रित कर दिया । 
कृतज्ञः क्षान्तिमान्दमाभन्मन्त्री भक्तः स्मयोभ्मितः | 
अभङ्करोऽयं संयोगः सुकृतेजोतु दश्यते ।। ५.४ 
कृतज्ञ तथा क्षमावान राजा ओर अनुरक्त तथा विनयी सेवक इन दाना 
का अविनाशी संयोग बडपुण्यसे कभीहीक्भीदहौ पाता दह 
गोभुजां बह्नभा लदचमीमोतद्खोस्सङ्गलालिता । 
सेयं स्प्रहां समुरपाद्य दुषयत्युन्नतात्मनः ॥ £ 
स नास्ति कश्चिखथमं यः प्रद्श्यौनुक्रूलताम्‌ । 
संताप्यते न चरमं नीचप्रीप्येव नानया ॥ ७ 
चपलाभिः प्रबृद्धेयं स्वर्व्यामिः सहाम्बुधो । 
तदेकचारिणीघ्त्तमनया शिक्षितं कतः । ८ 
निःस्नेहा नान्वगात्कांधित्सुचिरं संस्तुताऽप्यसौ ` 
परलोकाध्वगान्भूपानपाधेयानबान्धवान ।। ५.६ । 
"गोभुजों, अर्थात्‌ गोभक्षकों अथवा पृथिवीरक्षकों की प्रिया, तथा मानंगोत्मं- 
गलाक्ता अर्थात्‌ चाण्डालो की गोदमें खटी अथवा हाथियों की पीर पर 
विलास करनेवाली यह्‌ राजलक्ष्मी बडे-बडे महात्माओं का मन भी चिक्रुत कर्‌ 
 देतीहे। ६। नीच पुरषो की प्रीति के समान च॑चला छक्ष्मी ने पहटे अनग्लता 
प्रदशित्‌ करके वादने जिसे संतप्त न किया हो, एषा कोई भी पुरुप इस संसार 
मे नहीं है ।। ७ ।। अपने पिता, समुद्र, के घर मे चंचल प्रकृत्तिवाली स्वर्गी 
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अप्सराओं के साथ यह्‌ पटी है, अतः इसका चंचल होना भी स्वाभाविकही 
है । किन्तु अकेले भ्रमणक्रने कौीक्लाको इसने किससे सीखा यहं नहीं 
मालूम होता 1 ८ ।। चिरकाल तक इसकी स्तुति करनेवाले राजा भी पाथेयहीन 
तथा बान्धवविहीन दह्योकर परखोक चरे गये, किन्तु यह निष्टुर उनमें से 
किसीके साथमभी नहीं गई ।। ९॥ 
या वारिराशिसलिलान्तरसंनिघानसंः 
सेवयाऽपि सततं मलिनैव लद्मीः । 
पात्रेषु रोरशिखिभागिषु सा विमुक्ता 
बेमल्यमेति हरिणीव हृताशशोचा ।। ५.१५ ॥ 
निरन्तर बहुत समय तकं समद्र के अथाह्‌ जरु मे रहने पर भी लक्ष्मी 
सदा मलीन ही रहती है; किन्तु यदि उसे दारिद्रयरूपी अग्निसे भरे पात्र में 
डल दिया जाय, अर्थात्‌ वह्‌ गरीबों को देदी जाय तो अग्निशौच हरिणी 
के समान पवित्रहो जातीदहै । जसे आग दिबानेसे वख पवित्र हो जाते हैँ 
उसी तरह मुगचमं को भी आग दिखा देने से उसके रोये शुद्ध हो जते ह ॥ 


दायादा व्ययभीरतापरिहृतारव्धेभेबन्त्य्नता 
भरत्या प्रस्युपकारकातरमतेः कयन केऽपि प्रियम्‌ । 
राशीभूतघनस्य जीवितह्टतो शश्वदयतेरन्निजा 
भूभुः“क्रियते द्विषेव रभसाह्लोभेन किं नाप्रियम्‌ ॥ ५.१६१॥ 
व्यय के भय से साहसिक कायंन आरम्भ करनेवाठे राजा कै दायाद्‌ 
प्रवर पडकर यत्र-तत्र विद्रोह कर देते द; राज्यके कम॑चारी भी समुचित सेवा 
करने पर उसके बदले किसी पारितोषिक प्राप्न की आशानरहने के कारण 
कोई उत्कृष्ट कायं नहीं करते; ओर केवल धन-संचय में संङग्न राजा के स्वजन 
भीद्रव्यके लोभ से उसके प्राण तकलेने को उद्यत हौ जति है। कहने का 
तात्पयं यह है कि इस रोभ-रूपी शत्रु से राजा को क्या-क्या हानि नहीं उठानी 
पडती । ॥ 
तीर्थस्थितः स्वङ्कलजांस्तिमिरत्ति भुङ्ते 
मोनी बकस्तिभिमुपेस्य बनान्तवासी । 
व्याधोग्निहन्ति तु बकं प्रभबन्तितेते 
पात्राण्युपयैपरि वश्चनचञ्चुतायाः । ५-३०५॥ 
नदी या जलाशय मे रहनेवाा तिमि मत्स्य अपने ही देशक मछलियो का 
भक्षण कर जाताहै; उस तिमि का वनवासी एवं मौनी बगला भक्षण कर 
जाता है; भौर वहेटियि गले काही भक्षण करस्ते ह। इत प्रकार च 
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५ | 


मे कंचना-कायं करने मेँ निपुण व्यक्ति को एक से वदुकर एक दृततं मिट 
जाया क्रते हैँ । 
ऊध्वीयोदे य आलम्बहेतुभूभृच्छिनत्ति तपु | 
कुखारिकस्तरस्कन्धमिबाधोगमनोन्मुखः ।¦ ५.३११ । 
वृक्ष पर चते समय सीदियों का कायं करनेवाली डाल्ियां का टकटृटरः 
चे उतरते समय अपनी कुट्टी से काटता भा उतरता दै) उः प्रकार 


राजा छोग राज्य प्राप्त कर लेने पर अपने सहायककोदही समकर दतद। 
घीषपेयौदिश्रकपण यनोपक्रियते चपः 
= ४ पि | 
प्रप्नोदयः स तेनेव शङ्कयं वेत्युपकारिणप | ५.३६ ।' 
राजां के उत्कषे मे निन लोगों कै वुद्धिएवं धैर्यं आद्धि गुण उपर्य 
होते है उन्हीं के गुणों पर सष राजा शंका करने कगत हैं । 


अरिमन्स्थिते विपदभूदिति संचिन्त्य वञ्यते 
मूढैः परिवृढ सपर्सेवको मङ्गलेच्छुभिः ।। ५.३१३ ॥। 
ये मद राजा उचत दशा सें पहच जाने के याद्‌ तिप्त म सहाः अच 
सेवको को यह्‌ कहकर व्याग देते है कि सीं दुर कै कारण मृदं वियात 
भोगनी पडी थी 
संपद्यापत्सदहायस्य पिस्मरतोपक्रिया चृपाः। 
मध्ये भ्रमादस्खलितयुप्पन्नं दि कुवते ॥। ४.३६१४॥; 
विपत्ति के समय अपने उपकारी सेवको के उपकार को तौ 
मे ये राजा विस्त कर देते है; किन्तु उपकार करते समय सेवक 
प्रमादवश कोई वरटि दहो गर्द्‌हो तो उसे जीवन-पयेन्त स्मरण र्ते ह 


आमयातिरिपुत्रासष्ठुदादौ दटवेकृतान्‌ । 
लब्धोदया हीभयेन च्मापा घ्नन्व्यनुयायिनः !। ५.३१ | 
अभ्युदय को प्राप्न राजा अपने रोगजनित कठ, शद्रुभय, सुख अआौर्‌ प्यान्‌ 
इत्यादि से उत्पन्न कणं के प्रत्यक्षदर्शी सेवको को देकर टज्जा तधा भय क] 
अनुभव करते ह ओर इसी कारणवे उन्हुं त्याग देते हैं, 
राज्ञः सतोपि नाश्वासो यस्येभस्येव कणयोः | 
अविशुद्धप्रकृतयो ध्वनन्ति मघुपा इव || ४५.३१६ । 
अच्छ-अच्छ राजाओंको भी प्रत्यक्ष देखी हई घ्नां की अपेक्षा सनी 
डं बात पर शीघ्र विश्वास हो जाताहै) इसका कारण यहृहैकि जिम प्रकार 
` काले भोरे मदमत्त हाथियों के कानों पर गूनगुनाते रहते है, उसी प्रकार 
मक्िनि बुद्धिवारे ओौर श्नु धूतं नित्य राजाओं के कान भरा करते है 


ध 
स॒ ग्रदि 


( २१५ ). 


दिवसे संनिधानेन पिहुनप्रेरणा प्रभोः । 
हष्योलुना स्वेरिणीव रक्षितुं यदि पार्यते |] ४५.३१७ |} 
रान्‌ के समय व्याभिचारिणीषखरी की तरह, दिन मे चगल्खोयोें की प्रेरणा, 
समीप रहने के कारण सदव त्रस्त करती रहती है; अतएव प्रत्येक ईर्ष्यल्‌ 
एवं विवेकवान्‌ पुरुप को उससे सदा सतकं रहना चाहिये ! ॥ 
कथंचिदहनि हदये छशालेविं निवेरिता | 
शिक्षा गोरखरेणेव राज्ञा विस्मायते निशि ।। ५.३६६ || 
य-कुशल मन्त्रीगण दिनम किसी तरह राजाके हृदय में उपदेशकी 
जो व्रन्‌ वाति हँ उसे राजा लोग नीक्गायके समान कामुक बनकर रातको 
विस्मृत करः दिया करते हैं 
नमन्नपि हरिहन्यादारिलिष्यन्नपि पञ्चगः। 
विहसन्नपि वेतालः स्तुन्नपि सह्यौपविः ।। ५.२३ 
सिह विनम्र होकर, सपं आलिद्खन करे, पिशाच हृसकर ओर राजा 
प्रशंसा करके अपने शिकारको मास्ताहै) 
र्यादुरागस्य पहैन्द्रचापधाभ्नो दरद्रार्सरञ्जनस्य | 
उपाद्धगीतस्यं चं हारिणोऽपि सोन्दये मस्थगरहुदश्रकषन्‌ ।८.\८९। 
वेद्या का प्रेम, इन्द्रधनुष कौ शोमा, हल्दी का रग, मनोहर उपाङ्घ, जं 
गीत की मधुरता, ये सभी वस्तुये क्षणिक हु करती ह । 
एकाक्षिनीं रहः श्चीवां लब्ध्वा दुलेभयोषितम्‌ । 
्रौटोऽनुपमुञ्याऽन्यदिने दृस्याथेयेत यः ॥। 
विभूति रभसावाप्रां यश्च संत्यञ्य तत्षणम्‌ | 
नोत्या कामयतेऽन्येदयः शोच्यस्ताभ्यां परोऽस्ति कः | ५.५ ५६-४३ ०}} 
त दुलंभसखी को एकान्तम मदिरा से मत्त अवस्थामे पाकरकेभी 
संकोचवश उस समय उसके साथं भोगन करके दूसरे दिन दृत्ती भेजकर 
संभोग की अमिलाषा प्रगट करने, ओर बरबस पास आई हुई विभूति को उस 
समय त्याग कर दूसरे दिन नीतिसे प्राप्न करने कौ इच्छा करनेवाले, इन दोना 
ही प्रकारके रोगों से अधिक शोचनीय मला ओर कौन हो सकता हं । 
दग्धं वेणुवनं परस्परमहसंवपेजेनोग्नि 
तन्भूलोदूधुतिरम्भसा कणघृतोद्रकेण संपादिता । 
वात्या देगविपारितं विटपिनं धाप्र इतश्चद्द्डा 
रहि नेहमध्ये महाद्रि्दरे घात्रा न किं सूत्रितम्‌ । ५४.४८८ ॥| 
जसे परस्पर महासंघषं से उत्पन्न दावानल द्वारा सारा वेणु-वन जल जाता 
है ओर प्रबल वर्षासे उनर्वासों की जड़ तक उखड्‌ कर बहु जाती दैः; उसी 
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भकार अधिीके वेगसे उड़कर आये हुये किसी वृक्षकौ जड को पवेतकी 
कन्दराओंमें या अन्यत्र कहीं फिरसे च्हृमूलकरनेके ल्यि भी विधाता कौन- 
कौन से उपाय नहीं करता । 
रागी मधुप्रणयवान्विरिताक्षसक्तियः 
सख्यसेति मधुपेहटतकोशसारेः। 
पद्ध प्रयाति दिनमाच्रमपि प्रसक्ति 
घ्रीस्तत्र चेच्किमिव तन्न ढुतूहलाय ।। ६.१५४ 
कामुक, मदप्रेमी, जुडी एवं खलजाने का धन हडपनेवाके सधुप लोग 
जिस राजाकी सेवा करते हँ उसको रागी, मधूप्रणयवान तथा विहिताक्चसक्ति 
एवं कोका सार हरनेवरे भौरोंसे सेवित कमर पर निवास करनेवाखी 
लक्ष्मी नहीं व्यागती तो इसमे आश्चयं कौ श्या बात है। 
एकः प्रयास्युपरमं द्रविणं तदीयं 
टस्वाऽपरः प्रसममुद्वदति प्रेमादम्‌ | 
नो वेत्ति तत्स्वनिधने परकोशगामि 
धिग्बासनामसममोहकृतान्धकाराम्‌ ।। ६.१५४ ॥ 
एक मनुष्य जब संसार को छोडकर्‌ चखा जाता है तव दूसरा मनुष्य 
उसका घन पाकर बहुत प्रसन्न होता है, किन्तु उसको यहु नहीं मालुम होता 
कि वहु धन उस्कैभी हाथसे निकककर दूसरे के अधीनहौो जानेवाला है। 
इस भीषण अन्धकारमयी मोहस्वरूपा वासना को धिक्कार है । 


उबीपतेश्च स्फटिकाश्मनश्च शीलोज्भितखीहदयस्य चान्तः | 

असंनिघानास्सततस्थितीनामन्यो परागः कुरुते प्रवेशम्‌ ॥ ६.२३४ ॥ 

राजा, स्फटिक पत्थर, तथा दुःशीला स्री, इनके पास सदा रहुनेवाले लोग 
यदि किसी कारणद्रूरहोजाते दहै तो उन पर्‌ समीप रहुनेवाले अन्य रोगों का 
रग चद्‌ जातादहै। 


स्वचित्तसंवादि वचो वदन्तो धूर्ना वितन्वन्ति मनः प्रवेशम्‌ । 
प्रथग्ननानां गणिकावधूनां विटाः प्रभूणामपि गभचेटाः ६.२५ 
मूर्खो तथा वेदयाओं के पाक्ष मूठ जौर खुशामदकी बातें करके जसे धृतं 
खोग उनके हृदयमें स्थान वनाल्ेते है उसी तरह गभंदास लोग भी राजां 
की चापदुसी करके उम्हं अपनी मुद्टीमें कर लिया करते है, 
कलिशं सवंलोहानामम्भसां रौलसेतवः। 
अभेद्याः प्रतिभाव्यन्ते न किंचिदसतां पुनः ॥ ६.२५३ || 
वच््र, अर्थात्‌ हीरा, सब प्रकार के लौहं से जौर पत्थर का बाधि जट-समूह्‌ 


( २१७ 


से अभेद्य होता है, किन्तु दुं मनुष्यों के आगे कोई भी वस्तु अभेद्य नहीं 
रह्‌ जाती । | 


ये बालादपि संमूढाः प्राज्ञाः सुरगुरोरपि । 
तेषां न शिद्यः के तापर्चिमोणपरमाणवः ।। ६.२५४ ॥ 
जो भृतं वारक से भी अधिक अबोध ओर बृहस्पति से भी अधिक बुद्धिमान 
होतेह, यै नहीं जानताकिवे किन परमाणुभोंसे बने ह्येते है) 
धिच्छासौभ्मिततधीः शिद्युत्कलयते का कोऽन्यदीयात्निजात्‌ 
हंसः क्षीरपयोविमागङ्कुशलश्चस्यत्यसारानाद्भत्‌ | 
लोकावेक्षणतीच्णधीः खलगिरं जानाति सत्यां चरपो 
धिग्वेदग्ध्यविसुग्धताव्यतिकरस्प्रषं विधानं विधेः | ६.२५५॥ 
संसार भरमें किसी के उपर विश्वास न करनेवाला चालखाक्‌ कौज दूसरे 
पक्षी, अर्थ्मत्‌ कोयल, की सन्तान को अपनी सन्तति मानकर पाल्तादहै; नीर 
क्षीर का विलगाव करनेमें निपुण हंस निःसार मेचको देखकर भयभीत हो 


जाता है; ओर रात-दिन विभिन्न स्वभाव के मनुष्यों प्र शासनकरनेकेकारण 


तीक्ष्णबुद्धि राजा खल पुरुषों की बात सत्य मानलेताह: इसप्रकार चातुयं 
एवं मूखंत्ता से सिधत विधाता को धिक्कार है] 


राज्ञः स सचिवः सव्यं दुष्प्रापो लुप्रचण्डिमा । 
कुर्याः सुखसेव्यत्वं हेमन्त इव भास्वतः । ६.२६८ ॥ 
राजा की क्ररताको नष्ट कर देनेवाला सज्जन एवं चतुर मन्त्री वास्तव 
मे अतिशय दकम होता है, क्योकि वह सूर्यं को सुखेसेव्य बना देनेवाखी हेमन्त 
ऋतु की भांति राजाकोसायीप्रजाके ल्यि सृसेव्य कर देता हे। 


तीथौसेबनमौनभागपि तिभिः सक्तः स्वङ्कल्याशने 
वाताशान्यरसते शिखी घनपयोमात्राशनोऽप्यन्वहम्‌ । 
विश्वस्ताञ्चलचारिणः प्रकटितध्यानोऽपि भुक्ते बकः 
सत्क मौचरणेऽपि दोषविक्तौ न प्रत्ययः पापिनाम्‌ । ६.३०६ ॥ 
नित्य तीथै-सेवन तथा मौन धारण किये रहुनैवाखा तिमिमत्स्य अपने 
वंशो को दही खाने के टिये उद्यत रहता; केवल वर्षा का जरू पीनेवाला 
मयूर सदा सर्पोका भक्षण करता है, ओर निरन्तर ध्यानमस्न रहनेवाला बमा 
विश्वस्त मख्लियों को निगला करता है । अतएव पापियों के सत्कमं करने पर 
मी यह निश्चय नहीं रहता कि कब उनकी प्रवृत्ति कंसी हो जायगी । 
सलोतोधिराञ्यमपिगम्य विराजमा- 
नास्सिन्धोः म्रसूय कमलाल्पपयोनिकेते | 
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जाते सरस्यबिरतं जलजे प्रसक्ता 
नार्यो महाभिजनजा अयि नीचभोग्याः | ६.३१५ |! 
ससे समस्त संसार फे जलाशयं के प्रभु, सुद्र, से उत्पन्न होनवान्ी टध्मी 
अल्पजलयृक्त सरोवर मेँ उत्पन्न होनेवलि कमलां पर मुग्र हा जात्ता द्‌, उरा 
प्रकार प्रसिद्ध तथा उच्चकुट मे उत्पन्न हीनवादी भी तारस्ां नति पुर्वाय 
भोग कृरने ल्ग जातीं 
धिङनिर्विचारन्छपतीन्येषां विषम्रचेतसाप्‌ | 
फल दान्या स्तुिस्ताष द्रापे प्राणधनश्चयः ¦| ६.२३ |: 
पमे विचारशुन्य तथा दृहूद्य स्वामि दमौ धिक्कार है भिचक प्ररान्न 
होने पर केवट शुष्क-प्रणंसा भिखती है, आर्‌ सटा जानि पर्‌ अपने बह्वः 
प्राणों से हाथ वोना पड़ता ह्‌) 


दारस्य लस्य शो्यण मीरामासतया | 
कायं टि प्रतिभ त्यस्तनं भच तद्धम्यथा || ६.६६ 
वीर पुरुष अपनी वीरतासे कायं सिद्ध कस्तव निद्वय कस्वाहु, जर 
इसके विपरीत, भीर को भीरुता, अर्थात्‌ सावधानीसे कार्यं करने पर्‌ निद्धि 
प्राप्ति काभरोसा रहता है) यह्‌ वात स्वभावरनिद्ध द| 
वह य॒ञ्मितमपि भतेच्छौोतशान्त्यं कपोनां 
लोम्नां ञ्रुदधयं सित्तमनलश्चाग्निश्चीचणक्रानाध | 
जन्तोभोवा पिदधति यथा विनः कार्यापट्ि 
तत्त्वं तेषां कयन सहजं घरन्तुनौनस्ति श ३६' 
अग्तिके स्पशंसे विहीन काष्ठ भी वानरो करा णीतनिचास्ण तरता दह, 
अर अभ्निशोच मृगोकै रोये श्रद्ध करनेके चि जम्निही ज का कार्यं करन्‌ 
गता है । तात्पयं यह्‌ किप्रस्येक प्राणीकी भावनादही उस्रा कायं निद 
करती हं; इसमें किसी वस्तु का स्वाभाविक गणधम कु नहीं करता 


कालक्रमत्रुटितसंश्रयमूः स्बमूलभा- 
व्रा्यी तटतसः ससितोऽम्बु रेः | 
येः शङ्कयते निपचवीति विनीणसृह्ध 
 स्तैरेव तस्य दि भवेस्स्थितिभूमिद्‌ाव्यय्‌ ।। ५ 
नदी के तटवर्ती जिस वक्ष की आश्रग्रभूमि नद्धौ गई रही ६ 
अपनी जडो के सहारे खड़ा रहता है, ओर्‌ लिमक्रे वा 3 
कौ जने ल्गतीरहै, वही वक्ष नदीके प्रवा 


ठेर से पुनः बद्धमुर होकर सुरक्षित हौ जत्ाहै। 


, 
„ इ) 


4३3 


वट्‌ जनि का अज) 
रा बहकर दयाय ¢ मिट र 
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इन्द्रयरिन्द्रचन्द्राय्या ह पिता येः घुसं अपि। 
अपारम्लनसानल तसत्यंस्याथ वा कथम्‌ || ५.३१ | 

जव इन्द्रियं के कारण इद्र ओर चन्द्रमा जसे देवतायंको भी रञ्जित 

होना पड़ा तव इन्रियों के वशीषुत सनुष्योंका मान म्छानहूुये विना केसे 

रहता । | 


प्रागन्मीलति दुयशः सुषिषमं गर्याऽभिल्लाषस्ततो 
धमः पूषमुपेति संक्यमथो श्लाध्योऽभिमासक्रमः 
सदेह प्रथम्‌ प्रयास्यभिजनं पश्चास्ुनजीषितं 
क नार्या विप्रसय ।चगलनं शलस्य चखन्तामणंः 11.३८६; 
हरे भीषण अपयश्ष उत्पन्न होता है, उसके वाद निन्दनीय कामवान्तना 
जायन होती है; पहले धमका नाश होता, उसके वाड कुल्परम्परःमत एवं 
` इलाघनीय स्वाभिमान सप्त होदाहै; पह अपने कट की मर्यादः सच्दिस्ध 


क 
भेली 


होती है, उसके वाद जीवन ही सन्देहास्पदहो जादा है; इत प्रकार सदादःर- 
रूपी चिन्तामणि के नष्ट हो जाने पर किस-किम् वस्तु का विनाल तदी 
हो जता ? 


पिथ्योपकरणं नारीगंण यन्ति चरणां जनाः | 
परिणये तु नारीणां करीडोपकरणं नराः | ७.४२४ 
जो खोग स्री-जाति को उपभोग्य वस्तु खथक्षते हँ वे शल करतें 
मे पुरुपकोदहीषीके खेर का उपकरण बनना पड़ता है | 
देषोन्मेषालरसक्ताभिर्बिस्कछाभिरसुययः | 
के नाम नात्र कान्ताभिः छृत्तान्दस्यातिथीकताः !} ७.४२५ । 
देष की उत्पत्ति से प्रसक्त ( अपकारपरायण ) तथा मात्सयं से विरक्त 
रि दारा कितने पुरूष कृतान्त ( यमराज ) के अतिथि नहीं वनते 
रूप कश्चिद्बलं काश्चसप्रज्ञा काश्च कामण. । 
पुस्खं काच्चिदसून्काीन्चद्धवृणा जह. रङ्खनाः ।। ५७.८९६ | 
दन चि मेंसे कुछ महिलाभों ने अपने जादू से पतिकारूप, ङ्न 
युद्धि, कुछ ने पौरष, ओौर कुर ने ती प्राण तक ले ल्य 
हरन्ति प्रावभिरिव दमा पुत्रैरन्योत्रजेः । 
मन्ता: पयोधरोन्नस्यनत्तरङ्०य इवा ङ्नाः ।। ७.४९८ ।¦ 
अपने पयोधर ( कुच अथवा सेच ) की उन्नति के प्रभावसे नदिका 
भाँति उन्मत्त नारिं अन्यगोवज ( दुसरे पर्वतौ पर उत्पन्न ) पत्थरों कौ 
तरह अन्यगोत्रन ( दुसरे वंश मे जायमान } पूत्रो के हारा पृथ्वी का अपहरण 
करतीदहें। | 


| 
दै; अन्त 


< । 


( २२० } 


विसंबादिनमाकाराचारेबेन्धुविरोधिनम्‌ | 
पुत्रं पितुरसंस्निग्धं जानीयादन्यरेतसम्‌ ॥ ५.४३५ ॥ 
जिस पूत्र की आकृति ओर आचार-व्यवहार पिता के विपरीतो, जो 
अपने बन्धुजनो सेद्वष रखताहो, अपने पिताके समाध स्तेह्विदहीन व्यव्रहार 
करतादहो, पसे पुत्र को किसी दरसरे ही मनुष्य से उत्न्न समक्षना चाददियं। 
विधेया नारीणां तनयनिहिताशेषविभवा 
तम्लानौ यत्य पुनरुदितविस्रम्भरभसाः | 
नयन्तो गण्यत्वं भ्रसभमभियःगलंघुमरि 
नयत्यक्ताः दमापाः प्रलयमुपगच्छन्ति न चिरान्‌ 1५.४४९ 
स्रियो कौ आज्ञा शिरोधायं करनेवाटे, अपने पुत्र का राज्यणासन का 
समस्त अधिकार दे देनेवाले, एक बार धोखा ख। करके मी अपने विष्वायघानक्र 
सेवको पर विश्वास कर्नेवाछे, ओौर साधारण शत्रु को अन।वद्यक महत्त दते 
हये तरह-तरह के रखांछन क्गाकर उस पर वार-वार्‌ आक्रमण करनव्रा् 
नीतिपिहीन राजाभोका शीघ्र विनाश दहो जाता टहै। 
भावा यन्तरनिसगंभङ्कुरतरास्तिष्ठन्ति नेते चिरं चेत 
काचघटस्य तस्य घटते दीर्घोऽयमेको गुण 
यत्तस्मितिहितप्रूढि न गलत्यायाति न म्लानतां 
धत्ते नापचयं चमत्करृतिपचो मीवीणरङ्गापयः ॥ ७.५८३ | 
 इससंसारके सभी प्राणी स्वभावतः क्षणभेगुर होने के कारण अधिकं 
समय तक नहीं टिक पाते, किन्तु मनुष्यके हृदय भओौर कचिकौ कृप्पी्मं यहु 
बडा गृण है कि उसके भीतर रक्छी हुर्द अद्भूत बातेंतथा गंगाजल कभीभी 
नहीं विगड़ते ओर न कभी पुराने ही पडते 
प्राणान्धारयते निपीय मरुतः शेते तमोन्धे बि 
संभोगे परदन्तमिच्छति पटं नग्नखरपाशान्तये 
विस्तार्येति कद्येता महर वत्यन्यस्य हेतेर्नि- 
घीन्नान्यः कपि परं परोपकरतिषु प्रोटोस्ति दुन्धे धिना ।.५.५०२॥ 
खोभी मनुष्य वायु पीकर जीता ठै, अन्धकाराच्छन्न विरमं सोता भौर 
नग्न होने पर्‌ छाज वचनेकेच्यि वहभौरो से वस्त्र मरगिकरर पहनना चाहता 
दै; इस प्रकार अपनी कृपणता का विस्तार करके वह दूमर्योके ल्िधन करा 
संग्रह करता है । अतएव लोभी मनुष्यसे बदृकृर प्ररोपक्रारपरायण व्यक्ति शौर 
कोई नहीं हो सकता । 
अथो भाग्योदये जन्तुं विशन्ति शतशः स्वय्‌ | 
दिगभ्योभ्युपेस्य सवोभ्यः सायं तरुमित्राण्डजाः ।। ५.५०४ 








( २२१) 


जसे सन्ध्या-समय पक्षिगण विभिन्न दिशाओं से आकर व्रक्ष पर पहुंच जाते 
हैँ उसी प्रकार भाग्योदयके सपय सेकंड प्रकार की सम्पत्तियां भाग्यलाली 
मनुष्य के पास पहुंच जाती हैँ | 
खोतांसि प्रबलत्वमेत्य वसुधां मूलेषु पुष्णन्त्यधो 
त्योम्नोम्भः पतति त्यजन्ति हरितो बारि प्रणालीमुखैः | 
इत्थं शुष्कसरः पयोदसमये संपूयते सवतो 
भाग्या नामुदये विशन्ति शतशो दारे केः संपदः । ५.५०५॥; 
बरसात के समय सूखे सरोवर मे उसके तर से अनेक प्रवर सोते पूंटकर 
उसे जसे भरदते है, आकाशसे मेघ जल की वर्षा करते है, ओर चारों ओर्‌ 
के नटे अलग जर लाकर उसमे उड्लं देते: इस प्रकारवर्षा ऋतुमे वह्‌ 
सरोवर जरसे परिपूणं ह्यो जाताहै। इसी प्रकार भाग्योद्यके समय मनुष्य 
के पास सैकड़ों द्वार से सम्पत्तियां दौड आती हं । 
्मर्वातक्चान्तिः सुदटदतिशठः खी परषवाक्सुतो 
गर्बोन्न द्धः परिजन उदात्तप्रतिब चाः । 
इयान्सोदं शक्यो ननु हृदयदारो परिकरो न तु 
` श्रोतावज्ञालुलितनयनान्तं परिभवन्‌ । ५७.६६६ 
क्षमाहीन स्वामी, अतिशय शठ मित्र, कटुभाषिणी स्री, अत्यन्त अभिमानी 
पत्र ओर उत्तर देनेवाला हूदयदाही भत्यवगं सहा जा सकता है, किन्तु श्रोताभओं 
की तिरस्कार भरी दृष्टि गायको एवं वक्ताओं को असह्य हो जाती हे। 
मूतसरहादिभव मोषधिमिविरोधिजातं . 
बल्लैः प्रहरणप्रभवं तनुत्रः। 
निवीप्यते प्रतिभयं प्रथिवीपतीनां सावेत्रिकं 
तु रभसाद्मुबि बुद्धिवदधेः ॥ ५७.६६६ 
इस धरती पर बुद्धिमान मन्त्री भूतग्रह्‌ आदि से ग्रस्त राजा की ओषधियों 
से, शत्रुजनित संकट के समय सेना से, शस्र-संकट के समय कवच से" ओर 
सार्दत्रिक संकट के अवसर पर उस मय से मी भीषश भय उपस्थित करके 
उसकी रक्षा करते ह । 
हटस्यागासक्तिः प्रिययुबतिसंप्रेरणवच 
रवतासङ्कः पूवेपरण यपर्हिरो लर्नायतुः 
आमाव्येन त्रा सममपरमात्राथ कलह. 
कुमाराणां बुद्धि पितरि विपरीतां तनुते । । ७.६७= 
हरर्घमिता तथा दुराग्रह प्र आसक्ति, श्रिय युवती के प्रेरणादायक तथा 


न भादू 


( र्य) 


उत्तेजक वाद्य, पट वर्या का संम, पिताक पूत्र-प्रम मं जन्धरः जामाल्य- 
यस्थ तथा सौतिषटी माता कै माथ कष्ट, इन्दी कारणो स रोजयृत्रा क्म मन 


॥ 


पने पिताक विपथम्‌ विक्ली जायाया द) 


रीकारप्राध्त्या तृणमिव विदन्विश्वमखिलं 
नियामी जातार्तिनमति गृष्टदासीरपि मदन्‌ | 
नट्न्मृख। दानी बहदु सपद याधिगमचः करति 
प्राणान्ते शिष्यति च क्रिकरिच विगुणम्‌ ५.५१६ 
 अधिक्रारके मद स मन्त होकर समस्त विश्यक्ा व्रुमवन्‌ ममदानताला 
अधिक्ासे विपत्तियं धर्‌ फी दासि का भीपर पृकृदटुकरर गाने लगना द्रु । 
किसी पाश्मण्डी गुम स उपद्र सक्र अपने आपका सवरस प्रदा जानी मानमत्र 





नैन घ्र ^ ति ॥ । ६ | | 7 ॥ | 4 ५, 
मखं मनुप्य सप्रार्‌ नः गम पर्णण्टरत्यरका वद्वत्र करना दै {र श्तु हिः) 


{ रः 
९ 


प्राणान्तक प्रमगपै भवनर्‌ पर्‌ वरह च्साीं कै समात्‌ किमसि प्रक्रार 9 
पागदपन्‌ नदीं कमता ई 
णावसानसमय परिसकचन्तां 
स्वप्रप्रसद्ः इव षावनशाक्तरान्ना | 
प्रचुयदा खलु सजो सरणोद्धवाया 
ममव्यशां प्रथयते प्रधिचोपनीनाप्‌ |] ७.५१ 
जसे स्वप्नावस्था मं ददन की णक्ति कुण्डिन ह जानीद, दसी प्रद्मार 
मरणासन्च राजा छौ आज्ञा नही चद | पे पृरिस्थिनि २ पे यद्र पाव 
भीतरः ही भीतर त्राण नि तगह चृमप्ती दै ओर मृत्युके समय हननी जद 
पीड़ाकोथौरः मी अधिक व्रह्म दती 
अच्िप्यन्ति मदस्य णवर तरलता गत्यन्तर योपितों 
योगन्तेमकथां चितान्तिकगत्ता पवात्मजाः कवते 
अन्येषां शतशोभ्वमानसमवे चच विचार्यैटशी ` 
खीपुत्रारिकते कुकमभिरदो संचिन्वतेऽथ जडाः । ५.६३ 
मूखं संसारी रोग संकटो वार्‌ भओीरोकी मुय के ममयर गोत्नी ह चनप 
चित्तवाटी खियो को अमना आश्रव खोजते आर चिताकरै पास खड पयं पत 


# 


भि 
॥ 
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 स्त्रतुः प्राप्त टनेवारी सृम्वृात्त्‌ क र 18111111 नरश्वन्‌ क 1) अष्‌ स्भ्र 
तथा पृत्रके ल्िकरल्मित कर्मो द्ारा घन-संचय कर्तेद, यष्‌ कितने थदचर्य 
क्ीबातहै। 
धत्ते ध्रियं सजति कीतिं प्रघं लुनीते 
मित्रलमानयति हन्त विरोधिनोऽपि | 








(२२३ ) 
याट्यर्ध्वाभिः प्रतिपद्‌ सुमने सुक्रूलेसौः 
दामधुक्चमिव = नापहुरत्यन्थप्‌ ।! ५.५६ ॥ 
मधघरवाणी लक्ष्मी प्रदान करती ह्‌, यप्नको चरद्धि करती है, पाप न करतीं 
दै, शरु को भी अपना मिच्च वना देती है, अपने अनुष सज्जनं को विर 
नहीं होने देती अौर सभी अनर्थो का निवारण करती है । इस प्रक 
स्वरूपा मधुर वाणी कौन स कार्यं सम्पन्न नहीं करती ओर किस अनिः 
निवारण नहीं करती: 
द्िपद्रीपिक्रव्यादुरगतुर्गादिश्चमशतो 
यथाऽस्यां भिद्यन्ते दिषि किल त एवाम्बुदलवाः | 
तथा सोम्यक्ररक्रमविकतिमाजस्तलशरतां 
क्रणाना नानास्वाच्चनु हद्‌ षिकासेमय इमाः :८.५६२।। 
जैसे आकाशम दष्टिगत होनेवले मेघो ये अनेक हाथी, घोडे, रैड, 
सहरी पशु तथा सर्पाको आकृतिर्यां बनती-विगडती प्रतीत होती, उरी 
प्रकार मनुष्यके सानसिक विकारो मदु एवं तीक्ष्ण विचारोकी तरम्‌ सदेवं 
उण्ती रहतीदह। 
गरोघमस्योष्मा व्रजति घनतां नूनमासन्नवृषर्तेशं 
गादौ मवति तिभिरं संनिष्षटम्रमातम्‌ | 
जन्तोरेव प्रसमविमवस्फारसंपसचारा 
न्निष्कामन्ती बिपदुपचितोपद्रवोकमेति । ७.५६५।। 
जव वर्षा ऋतु अनेवाली होती दहै तव गमी पनी पराकाष्ठा पर पटु 
जाती दहै, ओर जब्र प्रभात होने को होता है तब रात्रिका अन्धकार ओर सघन 
हो जाता है) इसी प्रकार जब विप सम्पदा आनेवाली होती है तव शीघ्र न 
हयो जानेवाी विपत्तियं विशेष दुःखदायी हो जती हैँ! 
यः पाताथसुपार्जिंतोऽन्यशिरसस्तेनेव सिन्धु 
परभुवद्धतचतेत्रधराधवः स्वशिरसः पातं बरेणान्वभूत्‌ । 
दिव्यां स्वेव गदा श्रतायुधनृपं हृन्तावधीदाह वे 
यत्राणाय बिगण्यते बिधितशात्तेन॑व नाशो भेत्‌ ॥५.८ 
“वृद्धभने्र के कुरु मे जायमान एवं सिन्धु देश के राजा जयद्रथ कै सस्त 
कोलो धरती पर गिरा देगा उसकी तत्काल मृत्यु हौ जायेगी, यह्‌ वरदान 
उसक्के पिताने पदटेसे दीप्राप्तकर रक्लाथा; किन्तु जयद्रथ का मस्तकं 
स्वयं उसके पिताके हाथ से गिरकर उसीकौ मृत्यु का केष्ण दन चद] 
इसी. तरह राजा श्रुतायुध की दिव्य गदा भी श्रुतागुष कै ही मस्तक पर्‌ भिरकर 
उसी की मृत्यु का कारण बन गई । इसप्रकार, जि वस्तु को रक्षा का उपाव 


६ | 


नु 


त 
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समभ्रा जातादहै वही विधात) के विलक्षण विधानमे विनाश का कारण वन 
जाती है। 
आसन्नाभ्रजलस्य दावविगमे बिदयद्धयं शाखिनो 
नक्रास्याग्दलतश्च सज्ननमयी शङ्का मवरेद्वारिधो | 
भोक्तव्यस्य विधिः ज्युभस्य रभसार्स्वादुत्व- 
निष्पत्तये जन्तोः संतनुते तिराक्रतभियो भोत्यन्तरोसादनपर।।.= २४): 
वर्षासे ब्ृक्षों का दावानलजनित क्लेश नष्ट हौ जाता, किन्तु उस्रः 
साथ ही बादलों से बिजली भिरनेका संकट सामने भा उपस्थित होता है, आर 
समुद्रमें मगरके मूलसे वचक्रर निकटे हुये मनुप्यको पानीर्में डतर जान का 
भयवेर लेता है। उसी प्रकार निकटवर्ती भावी शुभफल का अधिक्राधिक 
भानन्द देने कै चयि विधाता एक भयकेदूरहोतेदही दूसरा मय सामने खटद़ाकर 
देता है 
व्रजति रजनी त्यक्त्वा क्वापि क्षुये क्रृणदाकरं 
पदमरुपगतस्यास्तं संध्या रवेरन॒गच्छति 
इति परिणतौ प्रेमण्युच्चा्चे परिचिन्तिते क्वचन 
नियमान्निन्या वन्या न वा सुधियां ख्ियः || ५.८५६ 
रात्रि चन््रमाकी क्षीण देखकर उसका साथ छोड देती दै, कितु सन्ध्या 
सूयं का साथन छोडकर उसके साधं अस्त हो जाती है। अतएव बुद्धिमान 
को कदाचित्‌ प्रेम का परिपाकहौ जानेके समयदही उसमे परिवतन दशरत 
हो सकता है। पेसी स्थितिमें च्ियोंको स्वेथा निन्य अथवा वन्य नहीं कटु 
जा सकता । 
` यदुज्लासाय संरम्भो धीरेविस्तायते महान्‌ । 
करत्यं हिनस्ति तहेवमत्यल्पेनेव वस्तुना ।। ५७.९१७ | 
उन्मीलनं सिग्मरुचिः प्रयत्नाद्येषां सहस्रेण कर: करोति । 
उन्मूलयस्येककरेण तानि पद्मानि घाता कुपितो ह्िषेन ॥५.९९८। 
जिस कायं को सफल बनानेके ल्यि घयंशाली कोग बड़े-बड़े उपाय कर 
दै, उस कायंको दव एक नन्ही सी घटना के द्वारा तहस-नह्स कर देन 
दै ।। ९१७ ॥ तीक्ष्ण दीश्निवाके सूयं भगवान अपनी सहृ किरणोंसे भिन 
कमलो को विकसित करते है, उनको देव क कुपित होने पर हाथी का कैयलय 
एक सूंड उखाडं फकता है ।। ९१८ ॥। 
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बञ््यन्ते बलिनोऽपि यल्लघुबलः सामभ्यहीनंश्च यद्‌ 
भ्राम्यन्ते परिपृणच्रृत्तय इदं दैवस्य लीलायिवम्‌ ॥५.६५९॥ 
जिसके दोनो पं रोंमे कुष्ठ रोग रहता वेह मयूर अनेक परोवारे सर्पं 
को धर दबोचतता है, सहन चरणों (किरणों ) से सम्पन्न सूं को अन्नुर ( विना 
पर का) अरुण चलाता है : बड़े-वडे वलवान्‌ भी दुर्बल मनुष्यों दवारा ठग छथि 
जाते ह आर असमथ लोग समथं पुरुषोंको वचा देते, यहसब दंवकी 
लीटखाहि) 
प्रगल्मभावः प्रतिमानमोजः प्रयोगचातुयंमसंभ्रमश्च । ` 
महाशयाना मति संकटेषु धेयोँपनद्धां न धियं जहाति ॥ ७.६५८५। 
भीषण संक्टकारुमे भी महापुरुषों की वैयंशलिनी वुद्धि को प्रागल्भ्य 
( साहस ), प्रतिभा, ओज, प्रयोग, चातु, तथा असंभ्रम-ये गृण नहीं त्यागते 
दूत्याहंऽयमिति प्रहाय निकटहेशान्तरं वाग्मिनं 
सूरि बन्धुवियोगस्रन्ननु बचोऽमूष्येति संव्य्य च | 
रुरो राञ्यमसो हरेदिति तया हित्वा विचारोभ्मितो 
धूतप्रेरणयाञुधो नृपप्ुनोयाति नाशं.चिरात्‌ ॥ ७.६६ 
पशुओं के समान विचारहीन एवं मूखं राजा, मिथ्यावादी तथा स्वार्थी 
लोगों की बातमें आकर विद्वान्‌ तथा वक्ताको अपने पास न ` रखकर यह्‌ 
सोचते हुये उसे बाहर भेजदेते हँकिं "वह्‌ दत काकायं भटी भांति कर 
सकता दै ।' आप्रजनों के साथ विरोध हो जानेकेभयसे वे बुद्धिमान्‌ मन्त्रीकोः 
भी त्याग देते है । यह्‌ कहीं राज्यहीन लेले", पेता विचार कर वे प्रबल 
मन्वरी.को पास नहीं रखते । धूर्तोकी प्रणा से रेका करनेवाले राजे शीघ्र 
` न्ह जते ह । 
स्वेराहारोदितगुरुमदाः श्ङ्गकण्डूतिशान्व्ये 
दुबौरेष्यौकलुषमतयो यत्र दुमेन्त्रिमेषाः । 
छनन्त्यन्योन्यं भवति गणितेबोसरेरेव केशि- 
न्मध्यस्थाणोरिब नरपतेस्तन्न सबोद्धभङ्गः ।। ५.१०१२ 
जसे भरपूर भोजन मिकने के कारण उन्मत्त मेदे सींग की खजली मिटाने 
के विये परस्पर ही कुडकर माथा टकराने लगते हँ ओर उनदोनोंके वाचका 
खम्भा उनकी टक्करुसेच्रूर दहो जाता दहै; उसी प्रकार मनमाना काय कर्नक 
अभ्यासवण उदण्ड, दृदं मनीय, तथा ईर्ष्या से कलुषित बुद्धिवाठे मन्त्री जव अपस 
मे ही ल्डते हँ तब राजा अति शीघ्रनष्टहो जाते ह। 
आलेख्यं गगने लिखामि बिसिनीसूत्रबयाम्यम्बर 
बप्नाज्ञो कितमानयामि कनक ग्रथ्नामि व्रं हिमः। 


९५ रा० 


( २२६ ) 


इत्यायुक्तमपि स्फुटं जडमति जोनाति सव्यं देषो 
` यस्तादक्च्रपयाःन वक्ति स गतप्रौटिः परं वञ्च्यते |} ७-१०७८ 
वै आकाश पर चित्र वना केता हूं, भ्रृणाक्तन्तुभों से कपड़े बून देताः 
स्वप्न मे देखी हई स्वणंराशि टे आ सकता हूं ओर वरफसे प्राकार का निर्माण 
कर सकता हूं" : इस प्रकार दूतं मनुष्य के द्वारा कही हई बातों परं भी विवास 
करके मखं तथा जड्वुद्धिवाटे राजे इन वातो को सत्य मानस्ते है| 


अधिगतवतां लोके षिद्याद्‌मुतामपि संपदं 
न खलु बिरतिदुष्कमंभ्यो धनाजंनकांक्षिणाम्‌ । 
किमपि कमलावाप्त्ये पद्माकरोदुधृतिपातकं 
अजति कमलालोलावासो भवन्नपि हि द्विषः ।। ७. १०६६ । 
समस्त संसार की दृष्टि में चकाचौँध उत्पन्न कर देनेवाली विलक्षण एवं 
अगणित धनराशि प्राप्त करके भी उसकी अपेक्षा गौर अधिक धन पानेके 
लोभी खोग किसी भी प्रकार का करुकमं करने में संकोच नहीं करते, क्योकि 
हाथी भी छक्ष्मीजी के विरासमवनस्वरूप कमलं को उखाडकर फक देन का पाप 
करहीदेते रह) 
अल्पापकारमपि पाश्षेगतं निहन्ति 
नीचो न दूरमसमागसमप्यरातिम्‌ | 
श्वा निदशव्युलमन्तिकमापतन्तं 
तन्त्यागिनं न तु विदूरगमुग्ररोषः । ७.१२०४ 
तनिक से अपराध पर नीच मनुष्य अपने सेवकको मार डालतादहै, किन्तु 
अत्यधिक अपराधी दुरदेश के मनुष्य को कुष नहीं कहता । जसे क्रोधी कुत्ता. 
अपने ऊपर गिरनेवाछे पत्थर को काटने दौडता है किन्तु दूरसे पत्थर फककर 
मारनेवाङे मनुष्य पर कोप नहीं करता । 


 कलीबच्छृन्नवपुस्त्वचा सह वसत्यच्छद्यया कच्छपो 
निवेमो रणकमेसाहसमदयोव्साहस्च सिंहः सदा । 
धिक्भ्रादुष्करृतपक्षपातरभसो नीचेषु मुग्धो विधि- 
वीराणां कुरुते शरीरमभितो बे कल्यशल्याह तम्‌ ।। ७.९३२६ 
कषु दुबल तथा भीरु होता है) अतएव शरीर पर अच्छेद्य केवन्त धारण 
किये रहता है; किन्तु युढकमं मे साहसी तथा उत्साही सिह कवचविहीन होता 
है इसका तात्पयं यहहै कि मूढ विधाता नीच लोगोंका विशेष पक्षपात 
करके उनकी र्ना करताहैओौर वीरोंके शरीर को असुरक्षित रखकर चारों 
ओर बाणोंसे छेदवाता है: रसे विधाता को धिक्कार है] 
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कालेन याति क्रिभितां महेन्द्रो महेनद्रमावं करिमिरप्युपैति । 

अयं प्रथीयानयमग्रविष्ठ इत्येष निष्ठाऽनुचितोऽभिमानः ॥ ६.९२६६।। 

समयके प्रभावसे एक साधारण छृमि इन्द्र बन जाता है ओर इन्द्रको 
कृमि बनना पड़ता है । अतएव यह सोचना मिथ्या अभिमानमात्र है कि अमुक 
व्यक्ति बहुत बड़ा है ओर अमुक तुच्छ । | 


लन्धस्थितिः स्फीत्रिभूतिपात्रं दीनोऽभियोक्ता परपिण्डवृत्तिः। 
आद्ये कथं नाम परामवः स्याद्भयं मवेच्चेह्‌ न तत्र भावः ॥ ७.१३६५ 
जिसको उच्च स्थिति है, जो निभैय है ओर जिसके पास उक्कृष्ट॒विभ्तियां 
विद्यमान ह, वह्‌ पुरुष उन छोगो के द्वारा कषे पराजित या भयभीत हो सकता 
जो दीनैः कायर है, ओर परमुखापेक्षी हैँ? | 
नृत्यच्छिन्नशिरोधरोदूघुरनटे ऽयालावुबीणागुण- 
प्रकाणिन्युदयच्छिवामुखशिखिञ्वालाप्रदीपाङ्रे । 
धन्याः केऽप्युपलम्य वीरशयने शान्ताभिमानञ्वरे- 
छवा घश्लाध्यशरोरतासफलित स्निग्धाशिषः शेरते ॥ ५.१४०३ 
किसी वीर पुरूष का जब मस्तक कट जता है ओर उसका मस्तकविहीनं 
कब ध रणाद्धण में वृत्य करने लगता है तव धनुष की प्रत्यच्वाकी टङ्कारवीणा ` 
केतारोंको भकार के समान उसनृत्यमे संगत करती हैओौर्‌ श्बुगालोंका 
न्युण्ड उसके समक्ष जाकर मूख से निकरूनेवाली अग्नि कौ कपटो कै दीपकं 
द्वारा उसकी आरती उतारते हं । उस समय उसका शारीरिक अभिमान शान्त 
हौ गया रहता है ओर णरोरलाभ की सफलता से पूणंकाम तथा धन्य होकर 
चहु वीर सानन्द मृत्युशय्या पर सोताहे। 
्ु्छामस्तनयो वधूः परगृहप्रेष्यात्रसन्नः सुह 
दु दुग्धागौरशनाद्यभावविषशा हम्बारबोदूगारिणी , 
निष्पथ्यौ पिततराबदूरमरणौ स्वामी द्विषच्नि्जितो 
हृष्टो येन परं न तस्य निरये भोक्तठ्यमस्स्यभ्रियम्‌ । ७.१४१४ । 
जो अपने घरमे भूखों मरते बच्चों, परये घरमे सेवाकायं करनेवाली 
तरी, दुःख सहन करते हुये सच्चे मित्र, क्षुधा से पीडित दुधार गाय, रूणावस्था 
ने पथ्य न मिलने से मरणासन्न पिता, एवं शत्रु से पराजित होते हुये स्वामी 
को देख चुका हो उसे इससे बढ़कर नरक में भी ओर कौन-सी यातना सहनी 
पड़ेगी ? । | 
शद्रोपेन्दमहेन्द्रायाः प्रयातारो यदध्वना । 
उपस्थितायां नियतौ तत्र मत्येस्य काः शुचः ॥ ५.१९९८ 


( २२८ ) 


जव नियति का निद्र समय आ जाने पर सद्र, उपेन्द्र ओर महेन्द्र को भी 


मल्यु के मागे से अवश्य जाना पड़ता है, तव उसके विषय मे मनुष्य क्यों 
शोक करे । 
1, ज्‌ भ | 
कायोरस्भः फएलोल्लासमालोक््य प्रायशो जनेः | 
न * © = ९ स १ 
अनानुगाण्यगणनां कुगोणेन तिगद्येते ॥ ५.१४२२ 
मनुष्य को यदि किसी मी उद्योग मे सफकता प्राप्त हो जातीदहैतो कोर 
उसे बुरा नहीं कहता ओर न यही सोचना दै किव उद्योग उस समयक 
अनुरूप था या नहीं| 
गच्छङ्शरीरविच्छेदादपि भस्मावशेषताप्‌ | 
कपरः सौरमेणेच जन्तुः ख्यात्याऽनुमीयते ॥ ५.१४३५ 
उसे जलता हआ कपूर अपनी सुगन्ध से पहचाना जातादहै, वसे ही शरीर 
के न्दो जाने पर भस्मावशिट प्राणी अपनी ख्यातिसे जाना जाता । 


शान्तयोर्जीवितस्थानं द्वयमत्यदूभुतं द्वयोः 
 अनद्धप्याङ्कनापाङ्गः स्तोतरजिह्ा यशस्विनः ॥ ५.१४३६ ॥ 
शान्त ( मरे हुये ) यशस्वी परुष ओर शान्त कामदेव, हन दोनो के ल्य 
क्रमशः स्तुत्तिपाठक ( बन्दीजन ) कौ जिह्वा, ओर्‌ सुन्दरी स्वी के कृटाक्षय 
दोनों विलक्षण जीवनस्थान है । 


ख्याति संरक्षणं नाम जन्तोः कल्पान्तरस्थितिः। 
< तं ५ € 
वतेने कीरतिंकायस्य संपूणोः परमाणवः ॥ ७-१४३५ 
अपनी ख्याति की रक्षाकरनेस हौ प्राणी कल्पान्तपयन्त अपना स्थायित्व 
सिद्ध कर सकता है, क्योकि की्तिरूपी शरीर को स्थिर रखने सही परमाणुं 
काकामपूराहोतादटहै) 


धीरेर्विधिश्च निर््येयो विरोधिष्ववधानवान्‌ । 
यस्तेषामुन्नतिधनध्वंसाय यततेऽन्वहम्‌ ।। ७.१४३८ | 
 धेयंशाखी पुरुषों को चाहिये कि अपने विरोधियों के विषय मेँ सदा साव- 
धान रखनेवाली विधि कीओर ष्प्रान देते रह, क्थोकि विरोधी नित्य उनकी 
उन्नति तथा धन का विनाश करने के ल्य सचे रहता ह । 
तुङ्गावपातनहठनव्यसनी परिधाता- 
स्वोत्पत्तिपद्यकुलज्ञेऽपि सरोजषण्डे | 
संकोचिनि द्विजपतावपि डुद्धिबन्ध्ये 
मातङ्गहस्त पतने: कुरुतेऽबमानम्‌ । ५.१४२९ 
उन्नत पुरुष को वरवस नीचे गिरादेने काविधाता को जसे व््रसन हौ 





( २९६ ). 


गया है । इस व्यसन के अतुसार वह्‌ अपनी ही उत्पत्ति के स्थानस्वषूप कमल- 
वन को चन्द्रमा के उदित्‌ होते ही संकुचित तथा सतवा हाथियों के भरुडसे 
अपमानित कराता है । 
जातिः दमा्ति वशजाश्रयतया ख्यातिप्रतिष्टामिमा- 
गुहीप्यानलमुञ्मितस्ववपुषः केप्यत्र वेत्राङ्सः | 
त्रातुं हन्त विदन्तिये न बिधिना क्रद्धेन प्रथ्वीभ्रता 
दारि दवाःस्थकरेगत्ागतखलीकाराणि संप्रापिताः || ५.१४४१ 
उच्चकुरु मे जन्मलेनेके कारण राजाओं मेँसे जो अपनी स्याति को 
उञ्ज्वर करके अच्छे वेत्रांकुर की भाँति अपनेकोअग्निमे जलाकर भस्म कुर 
डालते है, वसे साहसी राजा संप्ारमें विरले ही मिलते है । इसके विपरीत जो 
अपनी ख्याति तथा प्रतिष्ठा कौ रक्षा नहीं करते उन्हैं विधाताके कोप से शरु 
राजाओं के द्वारपालो का हाथ पकड़कर वार-बार्‌ सजद्रार पर आना-जाना 
यड़ता है । 
करतध्नभावं पितरि प्रपन्ते.विगहणां नाहति ततस्मसूतिः | 
कल्की मवेचेत्तिलमुञ्थायते किं तैलेन दत्तः कुसुमाधिवासः।५.१५३१। 
जिसका पिता कृतघ्न हो उसकी सन्तान भी यदि कृतघ्न ह जायतो इसे 
अनुचित कसे कहा ज। सक्ता ह । तिल घुने हये ही क्यों न हो, सुरसित सुमनों 
के सहवास से जायमान होनेवाली सुगन्धि उनके तेल से कदापि पृथक्‌ नहीं 


हो सकती । 
स्वेयथा निखिलरन्धमुखेन वंशः 


संपूरितो न खलु .शब्दमपाकरोति । 
तेस्तैस्तथा बहुपथभ्रचयेन मन्त्र 
संकल्पितः किल न निश्चयमभ्युपेति ॥ ७.१६०१॥ 
जैसे बाँसुरीके सभीद्िद्रों में एक साथ हवा भर जाने से मधुर स्वर 
निकलना असम्भव हो जातादहै वैसे ही परस्पर विरुद्ध अनेक सतो से बाधित 
विचार कोई एक निश्चित स्वरूप वहीं प्राप्त करपति। 
पयीपतत्कालकरस्थभोगिसंदशेनेनेव मतिप्रदीपः। 
क्षरं प्रशन्द्युन्मुखतायुपेति षिनाशकालेषु शयीरभाजाम्‌ ।५.१६२६॥ 
जसे सपं के निहारते ही दीपकं बुभने लग जातादहै क्सेही प्रत्येक प्राणी 
का बुद्धि रूपी दीपक विनशकाल उपस्थित होने पर घमयरूपी सपं की 
दष्ट पड़ते ही बुभ जाता ह । 
गभंवास इव पौरुषे स्फुरत्कि न कमं पुरुषश्चि कीषति । 
क्मबायुरिव संस्प्रशन्दञान्मूढमेव कुरुते त॒ तं बिधिः ॥ ५१६५२ ।। 


८ २३० ) 


माताके गभे वेट हुये जीव के समान मनुप्य अपने पौरष से क्या-क्या 


नही करना चाहता, किन्तु जसे गर्भे से बाहर अतिदही प्रारन्ध की हवा जीव 


को मोहम डाल देतीदट कसी बड़ टम्ब-चौडे मंसूर वनेवा मनृप्य को 


भी दंव वरवबस दही मोहित कर देता टै । 
लोकेकचक्षुपि गते परलाकमक लोकः 
स्वपित्यखिल एव सुखं ग्रहेषु । 
कोन्यो बिचिन्तथितुमहति बिश्बमेत- 
त्तिष्ेन्मया विरदमेत्य कथं किलेति ॥ ५७.१६८ ॥! 
जव कि समस्त विश्वको प्रकाश प्रदान करनेवाटे सयं के अन्म लक चन 
जाने पर सव रोग वपनै-अपने घर मं आनन्दपूर्वक सोते हि, तव दूसरे किसी 
पुरुष को यह सोचने क्रा कणा अधिक्रार दकि मेरे स रहन परः ससार कंस 
टिकेगा 7 । 





गोप्यं रहस्यभणिन मत्यल्पहदयातिधि । 
अमृतं पारदमिव नोल्पसन्त्वैः सदुजेरम्‌ ।। ५.६६६० ॥ 
जसे पारेके भस्मको का द्वद व्व्रक्ति नहीं पचा सक्ता, उसी प्रकार 
ुद्रहुदय मनुष्य किसी रहस्य को अपने भने में नटीं स्स पाता । 
भाग्याम्बुबाहत डितस्तरल्ताः श्रियस्ता- 
स्तश्चावसानविरसं भ्रसभोघ्नतत्वम्‌ । 
तत्रापि नैप बत मोदहताशयानां 
शान्ति प्रयाति विभवानुमवासिमानः।। ५.१५२६ ॥ 
सम्पदायं भाग्यरूपी मघ मं चमकमेषाटो विजटी कै समान च्व होत) 
ट्‌ । उसी प्रकार अत्यन्त उत्कट वभव का अन्तमभीनीरम होताद्धै। च्छि भीं 
मोहं से जिनकी बुद्धि नष्टौ गई रहती दै, उनका कल्पित वैभवे कै अनुभव 
का अभिमान कभी मी णान्ति नहीं हीने आत्ता । 
नादो किचिद्धवति नियतं यज्च पश्चान्न किचिद्‌ 
मध्येऽकस्मास्सपदि घटयन्सीस्थ्यदौःस्थ्यानुरोधम्‌ । 
निःशोषोडघ्रन ट इव मुहुः कोपि जन्तुनरित्वा 
नो जानीमो भवजबनिकान्तर्हितः क्व प्रयाति ॥५.१५३॥! 
आदि मे कोईूभी वस्तु स्थायी नहीं दहोती ओर यष्टी दशा अस्त मं भी 
होती है । मध्यमे एकाएक सुखद या दुःखद स्थितिवण कोई कृति अल्प समय 
के लिये सम्पन्न हौ जातीदै भौर वह्‌ प्राणी विना स्िर-परवल अभिनेता के 
समान इस मिथ्या भासमान संसतार-रूपी पट के परी छिपकर्‌ कटां चसा जात 
है इस रहस्य को हुम नहीं जानते ¦ 











( २३१ ) 


जातिः पङ्करुहादहपुः कपिलताक्रान्तं शिरः खण्डन- 
प्रभ्रश्यच्छुचिशीलतादिबिरुणाचारप्रदुष्ठं यशः | 
विश्वखष्टुरिति प्रसूतविषयव्या्षिस्परशो दुःसहा 
दोषा यत्र पुरोऽस्तु तत्र कतमो निर्दोषतोत्सेकभूः॥।८.१६५ 
जिनका जन्म कमलकूसे हज, शरीर पर पीलापन चछा गया, शिव जीके. 
हाथों जिनका सर कटा ओर अपनी ही पृत्री कै प्रति दुभवि प्रदशिति करने कै. 
कारण जिनके ,णुचिता-शीरुता आदि सद्गुणो कौ तीव्र आलोचना हृद, उनः 
सवंव्यायी विषश्वरचयिता ब्रहम मेँ जव इतने दुःसह दोष विद्यमान है, तब उनकी. 
सृष्ठिमे मला कोई सर्वथा निर्दोष व्यक्ति कंसे उत्पन्न हो सकता है । 
पलायनैनौपयाति निश्चला भवितव्यता । 
देहिनः पुच्छसं लीना बह्निज्वालेव पक्षिणः । ८.२२२॥। 
जसे किसी पक्षी की पमे लगी आग उसके भागने से नहीं शन्त दह्ती, 
वसे ही मनुष्य की भी भवितव्यता उसके पलायन करने से पीछा नहीं छोडती । 
रोहत्यन्तिकसीमनि प्रतिविषावीरद्िषदमारहः | 
काले प्रावरडपद्रताच्छंसलिले मृच्स्यगस्त्योदयः | 
सर्गच्छेदविधिक्षमानुदयतो दृष्ट क्िलोपद्रवान्‌ 
संघे प्रतिकारकल्पन महौ दीघोघ लोकी भिधिः।1८.२३७॥ 
विष वृक्ष के पासदही प्रतिविष, अर्थात्‌ विष की शक्ति का शमन 
करनेवादा वृक्ष उग आतादहै, ओर वर्षा के उपद्रव से जब नदियों तथा सरो- 
वसो का जल गन्दा हो जाता है, तव अगस्त्य का उदय होत्ता हे । दसी प्रकार 
अपनी सृषटिमें वाघा डान के ल्य उदीयमान उपद्रवोंकी शान्ति केदहेतु वह्‌ 
दूरदर्शी विधाता पहटेसे ही प्रतीकार कौ कल्पना करल्ताहं । 
तिर्यग्भ्यस्चिजगज्यी परिभवं लङ्केश्वरे ` लब्धवान्‌ 
परापारोषनरपोत्तमः छुरुपतिः पादाहतं मूधनि । 
इत्यन्ते बहुमानह्परिभवः सवेस्य सामान्यवत्‌ 
तत्को नाप्र भवेन्महानहमिति ध्यायन्धृताहक्रियः ॥८.३३५। 
तीनों लोकों को जीत ठेनेवाखा रावण बन्दरों से हार गया था ओर 
समस्त राजाभों मेँ श्रेष्ठ कुरपति दुर्योधन को सर पर चरण.ग्रहमर सहना षडा 
था । इस प्रकार अन्तकाल मे बड़े-बडे अभिमानियों को भी अपमानपूवंक 
पराजय प्रात करनी पड़ती है; तव कौन एसा पुरुष है जो अहंकार के साथः 
अपने को महान कह सकता हो । „ „ 
दावोहीपनकरूटयन्त्रवटनेः सिंहादिसंदारिणो 
यान्त्याकस्मिकगण्डशैलपतनेरन्तं किराता बने 


( २३२ ) 


एकेनैव नतु प्रधावति जनः सर्वोऽपि भत्योः पथा 
हन्ताहं निहितोयमेष तु भितं कालं विसेदप्रहः ।८.३५८)। 
दावानल के भड्कने तथा छि हुये जालो में फसाकर सिह आदि बडे-वडे 
पशुओं को मारनेवाके किरात, वन मे अकस्मात्‌ पवंत की किसी चटानसे गिर 
कर मर जते । संसार के सव प्राणी एकमात्र पत्युके पथ पर तीव्र गति 
से दौड़ रहे दै । फिर भी अत्यन्त दुःखसे कना पडताहैक्रि रोग यहु कहते 
हैकिर्मैने अमुक व्यक्तिको मार डा या अमुक व्यक्ति अमुक व्यक्तिके हाथों 
मारा गया | 
चिङ्कुरनिचये यत्कौरिल्यं विल्लोचनयोश्च या 
तरलतरता यत्काटिन्यं तथा कुचकुम्भयोः । 
बसति हृदि तद्यासां पिण्डीभवन्ननु ता इम्रा 
गहन दया षिज्ञायन्ते न कैश्चन योषितः ॥ ८.१६५॥ 
स्ियोंकेकेशोमेजो कुटिलता रहती, नेवोंमें जो चच्वरुता रहती है, 
ओर कुचोंमेजो कठोरता रहती दहै, वह्‌ तीनों अवगुण, अर्थात्‌ कुटिकता, 
चच्चलता तथा कठोरता, उनके हृदय में जाकर पिण्डाकार्‌ बन जाते हैँ, इसी 
कारण उनका हदय अत्यन्त गहन होता है ओर उन्हं कोई भटी-रमाति नही 
जान पाता । 
प्रविष्टानां युद्ध. गहनकवथिकसप्रणयिनां 
प्रसक्तानां यते नरपतिधुरायां विद्ररताम्‌ | 
तटस्थत्वे बक्तुं स्खलितमसकरत्सोऽहति परं 
प्रयोगे वेकल्यं स्वयमविक्लो यो न मजते ॥८.६८२। 
युद्ध में प्रविष्ट, किसी गहन कविता के निर्माण मे संकग्न, लए के खेमं 
मग्न ओर राज्य का भार वहन करनेवाले रोगों के असंख्य दोष एक तटस्थ 
व्यक्ति दिखा सक्तां है, किन्तु विशेषता तो तब होती है जब वह्‌ तटस्थ व्यक्ति 
-स्वयं उस काम मे ङगक्रर निर्दोष रूप से उसको सम्पत्न करदे। 
पटे ष ह्िस्पशंजबलितमहिदष्टां स चमरे 
भ्रति यातं मन्तरं पतननिरतां जीणचसतिम्‌ । 
असेवाज्ञं भूपं यसन विमुखं स्निग्धमजह- 
न्नघीरोऽप्युत्थानोपहतमहिमा शमं लभते ॥ ८.६९२॥ 
जिसमे आग लग जाय वहु वस्र, जिसमे साप कटके वह्‌ त्वचा, शत्रु के 
विषय में सुनी गई मंत्रमा, गिर जाने लायक जीणं मकान, सेवाका महत्त्व न 
समभनेवाखा राजा ओर व्यसन के कारण पराडमुख स्नेहीजनों को त्याग देने 
वाला घर्यलारी मनुष्य सब तरह से कल्याण ध्राप्न करता दहै । 


( २३३ ) 


[णं सिहनखा द्रमाद्विगहनस्यारादरण्यस्य ये 
तेषां बालगलश्रयादपि भवेत्कालातिवाहः कमात्‌ | 
ये दन्ताः करिणां रणम्रहरणं तेप्याप्नुयुर्दीव्यतां 
क्रीडायां करताडनानि न दढा शौयस्य रूढिः स्वचित्‌।८.८२८॥ 
जो सिह के नख वड-बडे बरृक्षों तथा पवतो से युक्त वनों मे उसकी रक्षा का 
कायं कस्तेदै,वेटही समयक फेरसरे वच्चौके गे मे वंधकर समय व्यतीत 
करते है | हाथीके जो दात वन में सिह आदि से वचने के लिए श का कायं 
करते, वेह समय आने पर चौसर आदि खेल कै पासे बनकर क्षण-क्षण 
पर हाथ का प्रहार सहन करते है । अतएव यही कहना पड़ता है कि वीरता 
की कोई निश्चित स्थिति नहीं होती) 
विकासः केषां चिन्नयनविषमेर्बिदयुदुदयै 
परेषासुद्‌ मृतिः श्रवणकदुभिर्दी रसितैः | 
न चेष्टा काप्यन्योपकृतिपरिहीना जलमरुचो 
जडो वर्षादन्यं गणयति गुणं नास्य तु जनः ।। ८.१५५६ 
खों में चकार्चँ उत्पन्च कर देनेवाटी विजलीसे बहतो के नेत्र घुर 
जति हैँ भौर कानों को कटु र्गनेवाले भीषण गजन से कितनी ही वस्तुओं की 
उत्पत्ति होती है। किन्तु जड मनुष्य मेव की समस्त चेष्टाओंको निरुपकारी 
मानते है ओर साधारणश्रेणीके लोगतौो बरसात के अतिरिक्त मेव का ओर 
कोई गुण ही नहीं जानते । 
सह स्बवृद्धेः समशोर्षिका प्रमोनं युज्यते प्राप्रसमुन्नतेः कचित्‌ 
भ्रितोन्नतेदेदुरबृन्दलद्गनं सरोजषण्डस्य महाषि डम्बना || ८.१५७४ 
प्रमु की सता प्राप्त करफे समुन्नत हो जने को उन्नति नहीं समञ्चना 
चाहिये, क्योकि जल-निवासी कमर अपनी महिमा से असाधारण उन्नति कर 
लेते है किन्तु जब उनपर मेढक उदछछलने छगते हँ तव उनकी कितनी बड़ी 
विडम्बना होती है) | 
पदे श्रीखण्डस्यालुचितमुचिते बष्मेणि निजे 
वृषाङ्कः प्रक्षेप्तुं प्रभवति चिताभस्म रभसात्‌ । 
न तस्स्पेच्छायत्तत्रिजगदुदयापायघटनोऽ- 
प्यसौतद्‌गन्धेन स्फुटमिह पटुः संघटयितुम्‌ ।। ८.१६२८ 
चन्दन ठगाने योग्य अपने शरीरम शंकरजी चिताकी भस्म मल सकते 
है, किन्तु अपनी इच्छामावसे तीनों लोकोंकी सट तथा प्रख्य करनेका 


सामथ्यं रखते हये भी वे उस चिताभस्म मेँ चन्दन की सुगन्धि उत्पन्न नही 
कर सकते । 


( २३४ ) 


छाया निरङ्कशमतिः स्वयमातपस्तु 
छायान्वितः शतश एव निजप्रसङ्गप्‌ । 
दुःखं सुखेन प्रथगेवमनन्तदुःख- 
पीडानुवेधपिधुरा तु सुखस्य चरत्तिः । ८.१९१३ 
वैसेतो छाया स्वतन्त्र द्टोती है, किन्तु जव उसक्राधरूप के साथ संयोग 
हो जातादहै तव व्ह अपने सेकटटोरूप दिखातीदहै। इसी प्रकार दुःख भी 
निरकश स्ता टै चन्त सुश्व के साथ मिलकर वहं उसमे अनेक प्रकारः की 
पीडायै उत्पन्न करकं उसका वृृत्तिकोदी वरद देता दहै) 
उत्सारणप्रियतया परिसद्धसबे- 
दारं गृहे निरनुरोधतया चसन्तः | 
संपष्वघृकरतधियोऽग्रति घप्रवृत्ते- 
धिग्जानते न रभसान्नियतेनिपात्तम्‌ ॥ ८.२००० 
मृत्युकोद्रूर ग्खनेकै च्य घर कै सव खिट्की-दरवाजे बन्द करके लोग 
उसमें रहते है. मोत क्ाप्रतिरोघ करनेके च्यियि प्रानी की तरह पसा बहाते है: 
फिरमभी, अबतक को यह्‌ भद नहीं जान सका कि नियति वर्ह कस जा 
पटुचती दै । 
मुक्ता इमा इति जलं नलिनेषु लीनं 
्ञातरत््रमेतदिति जास्यमिनेषु लग्नम्‌ | 
यञ्ज्ञायते किमपि हन्त विमोदिनीसा 
शकिः भियः स्पुरति कापि तद्राश्रयायाः || ८२०२६ 
कमट-पत्र पर प्र हुयं अविष्टु को देखकर पैसा मानदहोतादहै कि वह्‌ 
जल का विन्दु नहीं मोती है । इस मिथ्याज्ञान को देवकर यदी सोचना पड़ता है 
कि भगवान की कोर एेसी मोहनी शक्ति दटैजो अपने प्रमुके अधीन रहकर 
जगतीतट के प्राणीमात्रको मोह मं उती गहती दहै । 


५५. 


रलेञ्योतिहुतबहधिया त्यञ्यते ह 














पात, 
श्यावाक्षाणामिनस्विषयः स्वस्य संभाव्यते च । 
बस्त्वेकृकं यदिह न मृषा तन्प्रषा यन्मृषा तत्‌ 
तथ्येनेत्थं किमिव न जनेरश्यते तन्त्वक्ुल्येः ।। ८.२०८४ 
तत्वज्ञान सं हीन रोग दीप्षमान रत्नकौ आग की चिनगारी समक कर 
त्याग देते हं उन अज्ञानन्धलोगोको ओरों की वस्तु अपनी दिखाई देती 
है। जो वस्तु मिथ्या नहीं हती, उवे मिध्याके रूपमे ओर मिथ्या वस्तु को 
तथ्यकेसूपमें देखने लग जति रहै) 


( २३५ ) 


गङ्खाद्यमागलुखिता जटरात्कथंचि- 
दकस्य संहतवतो निसरता महर्षः । 
ग्रस्तापरेण कृतसागरगतपूतिं 
शक्तो न कोऽपि मबितव्यबिलङ्कनायाम्‌ ॥ ८.२२८० 
गंगा देवलोक से नीचे उतरी तो उन्हं जह ते सोख ल्या; किसी प्रकार 
उनके उदरसे निकठकर जब उन्होने समुद्र का गढ़ा भरा तव अगस्त्यने समुद्रः 
को ही सोखचख्यिा। तात्पयं यहु कि भवितव्यताका उल्ल्खन करनेकीः 
सामथ्यं किसीमे नरहींहै। 


वद्रध्यदिग्धमनसामयमेक एव 
कोऽप्यस्ति बक्वनविषेरुचितः प्रकारः । 
येनात्मना किल बिशङ्कितश क्रयस्ते 
मुरधेऽपि बेरिणि षिचारहतोयमाः स्युः ॥ ८.२५२२ 
चःतुयं से जिन रोगोंका मन भरजातादहै उनकेर्गेजानेका यहु एक 
उचित प्रकार देखने में आताहै कि वे अपनी शक्ति पर सशंक होकर मूखं वरीः 
के प्रति किये जानेवाछे विचार के समय हतोत्साह हौ जाति ह। 


अविश्रान्तो वातो दहन इव सोऽयं जनयति ` 
प्रसक्ति सातत्याहलयति कुलाद्रीनपि जलम्‌ । 
प्रसूते कृर्येषु ग्यवसितिरनिन्यढसुदडा 
फलावार््िं लोके ्रतिकलमसंभाव्यविमवाम्‌ ।। ८.२५५१ 
अविराम गतिसे चलता हआ पवन अग्निका कायं करदेतादहै ओर सदा 
बहता हृभा पानी बडे-वडे पठतो को चेद डरता है। इसी प्रकार संसारम 
तन्मयता के साथ किया हुभा कायं अकुत वेभव-सम्पन्न एवं असम्भव सिद्धि 
भी सुलभकरदेताह। 
प्रबन्धं निबेध्नन्नरिमुपचरञ्छादितरषं 
 महाहिं संग्रहन्नयङ्करि लचेष्टं व्यवहरन्‌ 
स भूमिः सिद्धीनां दधटदुचिठकत्तेव्यपरता 
भवेद्यो निन्यूढावपि सुृढसंरम्भरभसः ।। ८.२६०६ 
अपना क्रोध चछिपाये हुये शत्रु कौ सुप्रवन्धय के द्वारा अपने अनुदुल करके 
उससे कायं सिद्ध करना ओर कुटिल चेष्टावाले महान सपं को पक्ड़ना, ये दोनो 
कायं एक जे है; जो मनुष्य उचित करतव्यपरायणता दिलाता हजा अनेक 
कठिनादइयों के विपरीत भी च्ठताके साथ अपना कायं करता है वहं समस्त 
सिद्धियों का मूल आधार माना जाता ह । 


( २२७ }) 


अम्भोऽपि प्रबहर्स्वभावमशनैराश्यानमश्मायते 
ग्रावाम्भः स्रवति द्रवलवभुदितोद्रेकेषु चावेयुषः | 
क लस्यास्खलितप्रभावरभसं माति प्रभुत्वेऽद्भुते 
कस्यात्र बिधादृशक्तिषटिते मार्गे निसगः स्थिरः ।} ८-३४०६ 
बहता हुआ जल भी कभी वज्र वनजातारहै, सदु वस्तु पत्थर बन जाती 
है, पत्थर पानी वनकर वह्ने रगता है ओर वहं बहाव कभी बहुत प्रबर्हो 
जाताहै; क्योकि कराल कार का अस्विति प्रभाव सवत्र व्याप्त रहताहैः 
विधाता की शक्ति से घटित एवं अद्भुत प्रशरुत्व-सम्पन्न मागमे कौन वस्तुया 
कौन प्राणी स्वभावतः स्थायी रह्‌ सकता है ? 


- "9 - 
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